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प्रस्तावना 





“अच्छी ग्रंथों के गुण समझना 
है श्रेर यही कारण है कि उसके आज 2228 से चच् 
प्रसन्न होते हैं श्रार जो लोग थोड़ा बहुत प्रसन्न दोते भी हैं 
वें बहुधा उनके छोटे सोटे गुणों को ही देखकर प्रसन्न होते 
हं। इनमें भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जा यह मानने के 
लिये जल्दी तैयार ही नहीं होते कि हममें इस अंथ के सम- 
माने की योग्यता नहीं है अथवा उसके विपय से हमारा परि- 
चय नहीं हैं। परंतु डचित यही है कि दस किसी ग्रंथ के 
छोटे मोटे गुणों से ही संतुष्ट दोकर न रद्द जायें ओर उसमें 
भल्ती भाँति अवगाहन करके उसके उत्कृष्ट गुणों से परिचित 
होने का उद्योग करें । किसी पुस्तक के संबंध में अपना विचार 
या सत स्थिर करने के लिये हमें वह पुस्तक कई बार पढ़नी 
चाहिए। यदि प्रत्येक बार पढ़ने में कुछ श्रार अधिक आनंद 
आधे, यदि प्रत्यक बार के पारायण में हमें उसके कुछ विशेष 
गुणों ओर उत्तमताओं का परिचय मिले ते हमें समस्त लेना 
चाहिए कि यह मंघ वहुत अच्छा और ध्यान-पूर्वक पढ़ने याग्य 
है |” ये वाक्य खर्य इस गय-कुसुमावलती के रचयिता के हैं जो ४७ 


र्‌ .... भ्स्तावना 


वर्ष की प्रौद अवखा में, दे ही वर्ष पूवे, उनके 'साहित्यालोचन' 
में लिखे गए थे। इस गय्रकुसुमावल्ली के प्रधम तीन अध्याय 
उसी पुस्तक से उद्धत किए गए हैं। ऊपर लिखी कसौटी, 
अनेक ग्रंथ पठन-पाठन के पश्चात्‌, सिर की गई है। इसका 
इनके अनुभव का निचाड़ समभना चाहिए। बात कोई नवीन नहीं 
है, वहुतेरों ने इस विषय का मथन किया है आर वे इसी परिणाम 
पर पहुँचे हैं। जिस अभिप्राय से यह कुसुसावली रची गई 
है उसका मूल तत्व ही अनेक वार पारायण है। यह 
संकलन हिंदी की उच्च कक्षाओं के विद्याथियों के लियें किया 
गया है, इसलिए अनेक वार दुहराने से उसके गुण-दापों की 
जाँच के लिये विशेष अवसर है। सर्व साधारण को ता 
इसकी परीक्षा करने का पर्याप्त अवसर मिल चुका है ओर विविध 
पत्रिकाओं में इसकी आलोचनाएँ भी प्रकाशित हे चुकी हैं । 
इस गद्यकुसुमावली में तीन गुच्छे दीखते हैं । प्रथम गुच्छे 
में तीन सुमनों द्वारा ललित कलाओं का परिचय कराते हुए 
सबसे श्रेष्ट “काव्य” कला का महत्त्व दिखल्ााया गया है। 
यथार्थ सें काव्य किसे कहना चाहिए, इसकी मीमांसा बड़ी 
कठिन है। लब्धप्रतिष्ट लेखक और खय॑ महाकवि-वर्ग भी 
“काज्य” की त्रुटिहीन परिभाषा नहीं दे सके। लेखक ने 
उनके मतों का विवेचन बड़ी वारीकी से किया है और अपना 
सिद्धांतयों प्रगट किया है-- कविता वह साधन है जिसके द्वारा 
शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और 
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उसका निर्वाद होता है.। राग से हमारा अभिप्रांय प्रवृत्ति और 
निवृत्ति के मूल में रहनेवाली अतःकरण-श्ृत्ति से. है।” इसे 
। विस्तारपृत्रंक समझाने का प्रयत्न किया गया है । उसकी सत्यता 
मनन करने से ही स्थिर की जा सकेगी। यह ऐसा गहन 
विषय है कि इसमें व्यक्तिगत मत उपयोगी नहीं हे। सकता ; 
केबल इतना कहना पर्याप्त हेगा कि जब तक इससे अधिक 
श्रेय व्याख्या उपलब्ध न हो तब तक वह मानने योग्य है। 
इन तीन अध्यायों में केवल काव्य की वैज्ञानिक परिभाषा 
ही का बाघ नहीं कराया गया, वरन्‌ सच्ची कविता के लक्षण, 
उसका खरूप, लिखने की शैली, और अलंकार आदि का परि- 
चय चित्ताकर्पक सुंदरता के साथ करवा दिया गया है। इस 
प्रकार काव्य की अतरात्मा ओर परिधान का ज्ञान कराते हुए 
दोनों के योग से किस प्रकार सजीव मूति खड़ी हो। जाती है 
उसका साज्ात्‌ करा दिया गया है। भारतवर्ष अलंकारों 
का रसिक रहा है। उनकी इतनी संख्या बढ़ गई है कि 
यथार्थ तत्त्व की दशा बुद्ध के दंत की सी हो रही है । लंका क॑ 
कैंडी नगर में तथायत का एक दाँत रक्खा दै जिस पर अनेक 
चमकीले हीरों से जटित बहुमूल्य आच्छादन इस प्रकार से 
डाल दिए गए हैं कि किसी को खप्न में भी अनुमान नहीं 
हा। सकता कि उसकी भीतर दाँत होगा। कई भारतीय कवियों 
ने अपने बहुमूल्य काव्यों की श्रेतरात्मा को इसी प्रकार के 
मिलमिलाते हुए अलंकारों से ढाँप दिया है कि सिचा 


४ प्रस्तावना 
अंत ग पुजारियां के किसी को उसके दशन ही नहीं हो 
पाते । “अति सर्वत्र वजयेत्‌”ः । इन सब वातों का विचार 
इस अध्याय-समूह में यथोचित रीति से किया गया है । 
द्वितीय गुच्छे की पुष्पत्रयी हिंदी में एक नवीन विषय का 
समावेश कराती हैं जो भाषा और विशेष कर हिंदी के विकास 
से संबंध रखता है। देशी सड़कों पर गाड़ी की लीक चहुत 
गहरी पढ़ती है। उसका मिटाना कठिन काम है। किसी 
ने कह दिया कि हिंदी की जननी संस्कृत हैं फिर क्‍या है, यदि 
कोई उसके विरुद्ध कहता है तो जननीघातक होता हैं। इस 
प्रकार के भव से इस देश में सीक की गहराई दिन प्रति दिन 
बढ़ती जाती है, फिर किसकी हिम्मत है कि उसे पूर सके । 
यद्यपि प्राचीन वैयाकरणों ओर लेखकों की पुस्तकों में पर्याप्त 
सामग्री मौजूद थी परंतु जब तक विदेशियों ने सुझाया नहीं 
तव तक किसी ने इस विषय पर कुछ ध्यान हो नहीं दिया । 
कुसुमावल्ी के लेखक ने गत वर्ष ही “भाषा-विज्ञानः नामक 
पुस्तक लिखकर इस न्यूनता की वहुत कुछ पूर्ति कर दी। द्वितीय 
गुच्छे के प्रथम दे। पुष्प इसी पुस्तक से उद्धृत किए गए हैं। 
इनके पढ़ने से म्ती भाँति समझ में आ जायगा कि भाषा क्या 
है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इन अध्यायों में विशेष कर 
हिंदी भाषा की यथाथे उत्पत्तिःका वाध करा दिया गया हैं। 
अब हिंदी के दिग्गज पंडित भी खीकार करने लगे हैं कि 
हिंदी को संस्कृत की दुहिता कहना उसी प्रकार की भूल है 


]2 


प्रस्तावना प्‌ 
जैसी जैन धर्म को हिंद धर्म का एक पंथ मानना । जैनी और 


७, 


हिंद वैश्यों में खाना पीना या विवाह हो जाने से जिस प्रकार 


जेन धर्म हिंदू धर्म की शाखा नहीं कहा जा सकता उसी 


प्रकार हिंदी काश में बहुत से संस्क्रत शब्द मिलने से हिंदी 
भाषा संस्कृत की ज्येष्ठ पुत्री नहीं ठहराई जा सकती । अब 
सिद्ध कर दिया गया है कि जिन भाषाओं से हिंदी निकली है 
उनका ओर परिमाजित संस्कृत का उद्वमस्थान एक ही है । हिंदी 
विकास की खेज के लिये अभी क्षेत्र खुला है। चित्त लगाकर 
प्रयन्ष करने से कई गूढ़ बातों पर प्रकाश डाला जा सकता 
है। इस गुच्छे का तीसरा पुष्प छटें हिंदी साहिय-सम्मेलन 
के सभापति की वक्तृता से लिया गया है। वह भी मंथकर्ता 
की वक्ति है। उससे सयुक्ति वतल्लाया गया है कि समाज के 
मस्तिष्क का बनना विगड़ना साहिद की अनुकूलता पर निर्भर 
है अर्थात्‌ मस्तिष्क के विकास और वृद्धि का कारण साहिल 
है। किसी भी जाति के साहित्य को देखने से ही उसकी 
सामाजिक अवस्था का पता लग जाता है इसलिए अपनी 
साठ्भापा के साहित्य की वृद्धि करना परमावश्यक 
उतोय गुजुछे में कुसुम नहीं बरन सुमन-फल-छाया-समन्वित 
दे! महा वक्त खड़े दिखाई पड़ते हैं। पहला आँख डालते ही निरा 
स्तंभ सा जान पड़ता है परंतु ऊपर की ओर नजर फेंकने से प्रशस्त 
मनोहर र्‌ पत्रयक्त छन्न सा दिखाई पड़ता हैँ। यह महावृत्ष चंद 
घरदाइ है हिंदी भापा का व्यास या वाल्मीकि कहा जा 
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सकता है। उसकी कविता के विषय में अनेक विव्राद खड़ें 
किए गए हैं ओर कई विद्वानों ने यह भी कह डाला है कि 
उसका “प्ृथ्बीराजरासा” सोलहवीं शताब्दी का रचा हुआ 
जाल है। प्रंथकर्ता की समालाोचना से सिद्ध हो जायगा 
कि यह केवल भ्रम है। रासो की भाषा ही गवाही देती है 
कि वह पुस्तक सोलहवों सदी की रचना नहीं हे। सकती | 

यह अलग बात है कि कई खार्घी लागां ने अपनी योग्यता बत- 
लाने या अपने खामियां की कीत्ति बढ़ाने के लिये अथवा 
अन्य कारणों से प्रेरित हो यत्र तत्र क्षेपक भर दिए हैं। जैसा कि 
उन्होंने महाभारत और रामायण तक में कर डाला है, परंतु इन 
बरोहें के उगने से भूल का नाश नहीं हाता। इसमें संदेह 
नहीं कि ज्ञेपक-लेखक ऐसा सिश्रण करते हैं जैसा कि किसी ने 

क्षीर में नौर मिला दिया हो, परंतु वहुत से चतुर हंस ऐसे भी. 
मिलते हैं जो इस मिश्रण का प्ृथकरण कर सकते हैं। 

इस प्रकार की सूक्ष्म परीक्षा से सिद्ध होता है कि चंद वरदाई 

धपृथ्वीराजरासे? का रचयिता अवश्य था ओर वही हिंदी का 

आदि-कवि कहलाने योग्य हैं । 

द्वितीय महाबृक्ष तुलसीदास हिंदी का कल्पट्टम है। उसमें 

जिधर देखे तिधर मीठे और सुर्गंधित फल फूल दृष्टिगाचर हाते 

हैं। प्रथम गुच्छे में जे काव्य के गुण वतलाए गए हैं उसका 
साज्षात्‌ रूप इस गुच्छे, नहीं क्यारी, में खड़ा कर दिया गया 

है। नजाने कितने लोगों ने तुलसीदास की कविता पर प्रशंसा-- 
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त्मक लेख लिखे हैं परंतु यह विषय प्रात:काल की वायु के 
समान सदैव ताजा ही जान पड़ता है। इस लेख में केवल 
कविता द्वी की समालेाचना नहीं की गई परंतु तक सहित खोज 
के साथ कवि की जीवनी पर नवीन प्रकाश डाला गया है जिस 
से जान पड़ता है कि तुलसीदास की मृत्यु प्लेग से हुई। कई 
नई बातें रघुबरदास लिखित “तुलसी-चरिज्न? से प्रकट हाती 
हैं। इस नवीन ग्रंथ का उल्लेख मिलता है जिससे पता 
चलता हैँ कि परिमाण में यह महाभारत की समता करता हैं । 
उसकी छंद-लेख्या १, ३३, 5६२ बताई गई है । महाभारत 
की श्लोक-संख्या अधिक से अधिक १, १०, ५४५ बतल्लाई 
जाती है। तुलसी-चरित्र की कविता भी चरित्न-नायक की 
कविता से टक्कर लेती है। रघुबरदास तुलसीदास का शिष्य 
था, उसके ग्रंथ की जाँच पूरी तार से अभी तक नहीं 
हो। पाइ। यदि ऐतिहासिक कसोाटी से इसका वृत्तांत खरा 
निकला ता तुलसी-विषयक अनेक बातों में बहुत हेर फेर 
पड़ जायगा | 

अंत में ऊपर वर्णित अष्ट कुसुम के विकास करनंवाले का 
भी परिचय करा देना आवश्यक जान पड़ता है। व्यक्तित्व भी 
कोई वस्तु है जिसकी माहर लगने से साख चलने लगती 
है। हिंदी साहिलन-क्षेत्र में बाबू श्यामसुंदरदास की छाप 
लगने से प्रमाणिकता का आभास आप से आप उपस्थित हा 
जाता हैं। आपने संवत्‌ १८३२ वि० में जन्म अहण किया और 
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चाल्यकाल ही से आड्डंचर की ओर अरुचि दिखा झुक्त परिधान 
को श्रेय दिया । वही उनकी कुसुमवाटिका में दिखाई पढ़ता 
है। छात्रावस्था ही में उनका ध्यान हिंदी की सेवा के प्रति 
आक्ृष्ट हुआ और उन्होंने १६ जुलाई सन्‌ १८८३ ६० सें काशी- 
'नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना की जब कि वे इंटरसीडियेट 
छास में पढ़ते थे। अब यह सभा लड़कों की अखिर सभा 
नहीं रही, इसने अब भारतवर्ष में अपनी जड़ पक्की जमा ली 
है और हिंदी की उन्नति-संवंधी कई वड़े वड़े काम कर डाले 
हं। हिंदी के अनेक अच्छे अच्छे अ्रँंथ वावू श्यामसुंदरदास 
के संपादकत् में प्रकाशित हुए हैं और होते जाते हैं। “हिंदो 
शब्द्सागर” नासक एक वृहत्‌ कोश तैयार किया गया है जो 
शीघ्र ही पूरा हा जायगा। इसके सिवा एक हिंदी भाषा का 
चुहत्‌ व्याकरण और एक हिंदी वैज्ञानिक कोश प्रस्तुत करवाया 
गया है जिसकी सहायता से भूगोल, ज्योतिष, अथेशाल्र, रसा- 
चनशास्र, गणितशाश्र, पदा्थविज्ञान तथा दशेनशाल्र के वैज्ञा- 
निक शब्दों का अनुवाद हिंदी सें सरलता से किया जा सकता 
है। इस' कोश के तैयार करने में सात वर्ष लगे | इसी से इस 
कार्य की कठिनता और महत्त्व का अनुमान किया जा सकता 
है। सभा द्वारा एक उच्च कोटि की पत्रिका काई २८ वर्ष से 
निकल रही हैं। यह ऋभी मासिक और कभी तज्रैसासिक रूप 
में निकलती रंही। वर्तमान रूप त्रैमासिक है । इससें अब प्राचीन 
शोध संबंधी लेख निकलते हैं। सन्‌ १८८८ ई० से हस्त- 
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लिखित हिंदी पुस्तकीं की खोज आरंभ हुई जिससे कई सहस्र 
पुस्तकों का पता लगा है। इनके विपय में कोई ६ वार्षिक 
ओर ५ त्रैवापिक रिपोर्टे तैयार की गई हैं जो साहिलसेवियों के. 
लिये बहुत द्वी उपयोगी हैं। . इनमें से ६ वार्षिक और एक 
त्रैवार्षिक रिपोर्ट घाबू साहब की कल्लम से निकली हैं । संयुक्त 
प्रांत की कचदरियों में द्विंदी का प्रचार, पुरस्कार इत्यादि द्वारा 
नवीन,हिंदी श्रंध रचना की उत्तेजना आदि नागरी-प्रचारिणी 
सभा कं अन्य कृत्य हैं। इन सब काम में से अधिकांश में 
बाबू श्यामसुंदरदास का हाथ रहा हैं। सभा ने बत्तीस 
बय में कोई साढ़ें तीन लाख रुपया एकत्र किया ओर खर्च 
कर डाल्ा। उसके हाथ में इस समय प्राय: पोौने दें। लाख 
की संपत्ति--सभाभवन, पुस्तकालय इत्यादि के रूप में---काशी 
में विद्यमान है । 

बाबू साहव सदैव काशी में नहीं रहे । सन्‌ १८८७ ई० 
में बी० ए० की परीक्षा पास करने के पश्चान जीविका क॑ संबंध 
से ३ साल कश्मीर सें श्रार ८ साल लखनऊ में रहें, परंतु 
उनका प्रेम अपनी सभा से कभी घटा नहीं वरन उत्तरात्तर 
बढ़ता ही गया । बाबू साहब ने विशेष कर शिक्षा-विभाग ही 
में काम किया ओर जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहां उन्होंने वृद्धि 
बतलाकर यश प्राप्त किया । सन १८२१ ३० से वे काशी- 
विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर (अध्यापक) हैं। उन्दोंने 
खय्यं काई चालीस मअंधों का संपादन, संकलन या निर्माण किया 
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है जिनमें से कई- एक काशी, प्रयाग और नागपुर के विश्व- 
विद्यालयों में वी० ए० और एम० ए० के विद्यार्थियां को पढ़ाए 
जाते हैं। वाबू साहब की भाषा पुष्ट, ओजखिनी, और 
ललित होती है तथा उसमें तत्सम शब्दों की अधिकता 
होती है । 

हीरात्ाल 


गद्य-कुसुमावली 


व अर 


(१) लालित कलाएँ और काव्य 


प्राकृतिक सृष्टि में जे कुछ देखा जाता है, किसी न किसी 
रूप में वह सभी उपयोग में आता हैं। ऐसी एक भी वस्तु 
नहीं है जिसमें ड्रपादेयता का गुण 
वर्तमान न हे। । यह सम्भव है कि वहुत 
सी वस्तुओं के गुर्णों को हम अ्रभी तक 
न जान सक॑ हों, पर ज्यों ज्यों हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, 
हम उनके गुणों का अधिकाधिक जानते जाते हैं। प्राकृतिक 
पदार्थों में उपयागिता के अतिरिक्त एक और भी गुण पाया 
जाता है। वह उनका सौंदर्य्य हैं। फल-फूलों, पशु-पत्तियां, 
कीट-पतंगों, नदी-नालों, नक्षत्र-तारों आदि सभी में हम किसी 
न किसी प्रकार का सौंदर्य पाते हैं। इसका यदद तात्पर्य 
नहीं हैं कि संसार में अनुपयागिता आर कुरूपता का अस्तित्व 
ही नहीं । उपयोगिता और अनुपयागिता, सुरूपता शोर 
कुरूपता साप्रेज्ञिक गुण दैं.। एक के अस्तित्व से ही दूसरे का 


शक 2 


रुष्टि की उपयेागिता 
आर सुंदरता 


२्‌ ._गद्य-कुसुमावली 


अस्तित्व प्रकट होता है। एक के बिना दूसरे गुण का भाव 
ही मन में उत्पन्न नहीं हे सकता। पर साधारणतः जहाँ 
तक मनुष्य की सामान्य बुद्धि जाती है, प्रकृति में उपयोगिता 
और सुंदरता चारों ओर दृष्टिगाचर दवाती है । 

इसी प्रकार मनुष्य द्वारा निर्मित पदा्थे। में भी हम उप- 
योगिता और सुंदरता पाते हैं। एक भ्कोपड़ी का लीजिए। 
वह शीत से, आतप से, वृष्टि से, वायु से हमारी रक्ा करती 
है। यही उसकी उपयोगिता है। यदि उस क्कापड़ी के 
बनाने में हम वबुद्धिबबनल से अपने -हाथ का अधिक कौशल 
दिखाने में समर्थ होते हैं ते वही स्मोपड़ी सुंदरता का गुण 
भी धारण कर लेती है । इससे उपयोगिता के साथ ही साथ 
उसमें संदरता भी आ जाती है । 

जिस गुण या काशल के कारण किसी वस्तु में उपये।गिता 
ओर सुंदरता आती है उसकी 'कल?.संज्ञा है। कला.के दे। 
प्रकार है--एक उपयोगी. कला, दूसरी 
ललित कला । उपयोगी कला में बढ़ई 
लुहार, सुनार, कुम्हर, राज, जुलाहे 
आदि के व्यवसाय सम्मिलित हैं। ललित कला के अंतर्गत 


वास्तुकला, मूत्ति-कला, चित्र॒त्कला,-संगीत-कला ओ[र,काज़्य- 


; कला---ये -पाँच -कला<मेद्‌ पहली अर्थात्‌ उपयोगी 


: कल्नाओं के द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति देती है 
' और दूसरी अर्थात्‌ ललित कलाओं के द्वारा उसके अलैफकिक. 


कला और उसके 
विभाग 


ललित कलाएँ श्र काव्य ३ 
दोजें ही. उसकी, उन्नति और $+ 





आनंद की. सिद्धि. हा।ती है ।. देणे [..उ्क्नति श्र 
विकास के थोतक्‌ हुं...।.... भेद-इतना -ही. हैं कि -एक -का. संबंध | 
मनुप्य की शारीरिक और झाधिक उन्नति से-है श्रार दूसरी: 
का उसके मानसिक विकास से । 
यह आवश्यक नहीं कि जो वस्तु उपयोगी दा वद्द सुंदर 
भी हो, परंतु मनुष्य सौंदियोपासक प्राणी है। वह सभी उप- 
योगी वस्तुओं की यवाशक्ति संदर बनाने का उद्योग करता 
है। अतण््व बहत से पदार्थ ऐसे हैँ जो उपयेगी भी हैं और 
सुंदर भी हैं; अध्ांत वे दोनों श्रेणियों के अतगत आ सकते 
हूं। .कुछ पदार्थ ऐसे भी हँ जा शुद्ध उपयोगी ते नहीं कह्दे 
जा सकते, पर उनके सुंदर होने में संदेह नहीं । 
खाने, पीने, पहनने, श्रेढ़ने, रदने, बेठने, शआाने, जाने 
आदि के सुभीते के लिये मनुष्य का अनेक वस्तुओं की आव- 
श्यकता द्वोती है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिय्रे उप- 
ये।गी कलाएँ अस्तित्व में आती हैं। मनुप्य ज्यों ज्यों सम्यता 
की सीढ़ी पर. ऊपर चढ़ता जाता हैं, यों लो उसकी आवश्य- 
कताएँ बढ़ती जाती हैँ | इस उन्नति के साथ दी साथ मलुप्य। 
॥ सॉंदय-ज्ञान भी बढ़ता हे आर उसे अपनी-मानसिकक ठृषप्ति ! 
लिये सुंदरता का आविभोाव. करना .पड़ता - बिना 
ऐसा किएं उसकी सनस्तृप्ति नहीं हे। सकती। जिस पद 
की दशन से मन प्रसन्न नहीं होता वह सुंदर नदी कद्दा जा, 
सकता।_ थद्दी कारण दै कि भिन्न भिन्न देशों के लेग अपनी; 
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अपनी सभ्यता की कसैटी के अनुसार ही सुंदरता का आदश्श 

खिर करते हैं, क्योंकि सवका मन एक सा संस्कृत नही हाता । 
ललित कल्लाएँ दे। मुख्य भागों में विभक्त की जा सकती: 

हैं--एक ते वे जो नेत्रेंद्रिय के सन्निकृप से मानसिक, रुप्ति 


शः हक 
3२१ *- ++ ** हल 


2  गवान करती दे; भार देसरी में मा 
“: छलित कलाओं का जा पालन मम 
। श्रवणाद्रिय के सन्निकप से उस दृप्ति का 


। साधन बनती हैं। इस विचार से वास्तु 

: ( मंदिर-निर्माण ), मूर्ति ( अर्थात्‌ तक्षण-कला ) और चित्र- 
कक्ताएँ ते नेत्र द्वारा दप्ति का विधान करनेवाली है आर: 
संगीत वा श्रव्य काव्य कानोँ के द्वारा 9. । पहली.कला. में: 

“किसी मूत्त...आधार...क्ली, आवश्यकता होती है,.पर दूसरी. में 


न्‍ 


* डसक़ी,उतनी आवश्यकता नहीं होती । इस मूव आधार की 
- भात्रा के अनुसार ही ललित कलाओं की श्रेणियाँ, उत्तम और 


'हैं। 7 +#०कर न 7४४४ ०२२ ॥ क्ाी० 


- सध्यस, स्थिर की गई हैं। जिस कल में मृत आधार ज़ितना 
-. ही कम रहेगा, उतनी ही उच्च कोटि की वह समझती जायगी। 
' इसी भाव के अनुसार हम काव्य-कला को सबसे ऊँचा सान 


देते है, क्योंकि उसमें मूते आधार का एक प्रकार से पूण 

क काव्य के दो मेद्‌ हैं--श्रव्य ओर दृश्य । रूपकामिनय अर्थात्‌ 
दृश्य काब्य आँखों का ही विषय है । कान और नेत्र देने से उसव्ही 
उपलठिध हे।ती अवश्य है, पर उसमें दश्यता अधान है । शक्कंतछा को 
सामने देख ओर उसके सुख से उसका वक्तव्य सुन, दोने के येग से 


हृदय में जिश्ष आनंद का अ्रुभव होता है, वह केवछ !पुस्तक में लिखा 
हुआ उसका चक्तन्य सुनकर नहीं होता । 





आधार 
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अभाव रहता दे श्रोर इसी के अनुसार हम वास्तु-कल्षा को 
सबसे नीचा स्थान देते हैं, क्‍योंकि मू्त आधार की विशेषता 
के विना उसका अस्तित्व ही सम्भव नहीं । सच पृषिए ते 
इस आधार को सुचारू रूप से सजाने में ही वास्तुकला को 
कल्ला की पदवी प्राप्त होती है। इसके अनंत्र दूसरा स्थान 
सूत्ति-कला का है। उसका भी आधार भूत ही होता है; 
परंतु मूत्तिकार किसी प्रस्तर-खंड या धातु-खंड का ऐसा रूप 
दे देता है जे उस आधार से सर्वधा सित्र होता है। वह 
उस प्रस्तर-खंड या धातु-खंड में सजीवता की श्रनुरूपता उत्पन्न 
कर देता है। मूत्ति-कला के अनंतर तीसरा खान चित्र-कला 
का है। उसका भी शआराधार मूर्त ही होता है। प्रत्येक मूर्त 
अर्थात्‌ साकार पदार्थ में लंबाई, चौड़ाई और मुटाई हाती है । 
वास्तुकार अर्थात्‌ भवन-निर्माण-कर्तता श्रार सूतिकार का अपना 
काशल दिखाने के लिये मूर्त आधार के पृर्वोक्त तीनों गुणों का 
आश्रय लेना पड़ता है; पर॑तु चित्रकार का अपने चित्रपट के 
लिये लंबाई शेर चेाड़ाई का ही आधार लेना पड़ता है, मुटाई 
ते। चित्र में नाम मात्र ही को होती है। तात्पर्य यह कि ज्यों ज्यों 
हम ललित-कलाओं में उत्तरात्तर उत्तम्ता की श्रार बढ़ते हे, या. 
थों मूते आधार का परित्याग द्वोतता जाता. दै.। चित्रकार अपने 

: चित्रपट पर किसी सूते पदाथे का प्रतिविंव अंकित कर देता 
* जो असली वस्तु के रूप रंग आदि के समान ही देख पड़ता है । 
अब संगीत के विषय में विचार कीजिए । . संगीत में 


द्द गद्य-कुसुमावली 


नाद-परिमाण अर्थात्‌ खरां का आरोाह,या. अवरोाह,( उतार-, 
चढ़ाव ) ही.उसका. मूत आधार देता हैं। उसे सुचारु रूप 
से व्यवस्थित करने से मिन्न भिन्न रसों, और भावों का, आवि- 
भाव दाता है। अंतिम अथात्‌ सवोध स्थान काव्य-कला का 
है। उसमें मूतत आधार की आवश्यकता ही नहों होती। 
उसका प्रादुर्भाव शब्द-समूहों या वाक्‍्यों से होता है 
मनुष्य के मानसिक भावों के द्योतक होते हैं। काव्य में जब 
केवल अथे.. की रमणीयता रहती है, तब ते मूर्त आधार का 
अस्तित्व नहीं रहता; पर शब्द की रमणीयता आने से संगीत 
के सहश ही. नाद-सौंदर्य-ऋप मृत आधार की उत्पत्ति हे जाती 
. है... भारतीय काव्य-कला में पाश्चात्य काव्य-कला की अपेक्षा 
“नाद-रूप मूते आधार की योजना अधिक रहती है। पर यह 
, अथे की रमणीयता के समान काव्य का अनिवाय अंग नहीं 
' है। अथ की रमणीयता क़ाज्य-कला का प्रधान.गुण है आर 
नाद की रमणीयता.ड़सका.गाण गुण है। 
' , ऊपंर जा कुछ कहा गया है, उससे ललित कलाओं के 
संबंध में नीचे लिखी बातें ज्ञात होती हैं--(१) सब कलाओं में 
किसी न किसी प्रकार के आधार की 
आवश्यकता होती है । ये आधार ईट- 
पत्थर के टुकड़ों से लेकर शब्द-संकेतें तक' 
हा सकते हैं। इस लक्षण में अपवाद इतना ही है कि अथ-: - 
रसणीय काव्य-कला में इस आधार का अस्तित्व नहीं रहता । 


 . छलित कलाओं के 
के का आधार तत्त्व 
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(२) जिन उपकरणों द्वारा इन कल्ाओं का सन्निकप मन से होता 

वे चक्ुरिंद्रिय और कर्णेद्रिय हैं। (३) ये आधार और उपकरण 
केवल एक प्रकार के मध्यस्थ का काम देते हैं जिनके द्वारा कला | 
के उत्पादक का मन देखने या सुननेवाले के मन से संवंध स्थापित; 
करता है. .ओर अपने भावों का उसतक पहुँचा कर उसे प्रभा- 

वित करता है; अथात्‌ सुनने या देखनेवाले का मन अपने 


मन के सद्ृश कर देता है। अतरव यह सिद्धांत निकला कि; 


लुलित कला बढ. वस्तु या बच. कारीगरी दे... जिसका. अनुभव_ ३ 


इंद्रियों की मध्यस्रता हारा मन को. देता 


हट मध्यथ्॒ता द्वारा मन के. द्वोता है और जो उन 
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यह आधार गाचर होता है; और (३) मानसिक दृष्टि में नित्य, 
पदार्थ का जी प्रयक्तीकरण हे।ता है दह कैसा ओर कितना, है । 
वास्तु-कला में मू्ते आधार निक्ृष्ट होता है अर्थात्‌ इंट 
पत्थर, लोहा, लकड़ी आदि जिनसे इमारत बनाई जाती हैं।, 
55 ये सब पदार्थ मूर्त हैं, अतण्व इनका 
प्रभाव आँखें पर वैसा ही पड़ता है जेसा 
कि किसी दूसरे मूत॑ पदाथे का पड़ सकता है। प्रकाश, 


_चास्तु-कला 


हद ह गद्य-कुसुमावली 


छाया, रंग, प्राकृतिक स्थिति आदि साधन कला के सभी 
डत्पादकों का उपलब्ध रहते हैं । वे उनका उपयोग सुगमता 
से करके आँखों के.द्वारा. दशक के मन पर अपनी कृति की 


[.०५+-०- के न्ट 


छाप डॉए.सकते हैं। इसके दे! कारण ह--एक तेः डल्हे 
जीवित पदार्थों की गति आदि प्रदर्शित करने की आवश्यकता 
नहीं हे।ती ; दूसरे उनकी कृति में रूप, रंग, आकार आदि के 
वे ही गुण वर्तमान रहते हैं जे अन्य निर्जीव पदाथों में रहते 
, हैं। - यह सब होने पर भी जे कुछ वे प्रदर्शित करते हैं,. उनसें. 
खाभाविक अनुरूपता. होने पर भ्री मानसिक भावों की प्रति- 
छाया प्रस्तुत रहती है। किसी इमारव का देखकर सज्ञान जन 
सुगमता से कह संकते हैं कि यह मंद्रि, ससजिद या गिर्जा है 
अथवा यह महल या मकृवरा है। विशेषज्ञ यह भी वता सकते 
हैं कि इसमें हिंदू, मुसलमान अथवा यूनानी वास्तु-कक्षा की 
(प्रधानता है। धर्म-खानों में मित्र मिन्न जातियों के धार्मिक 
विचारों के अनुकूल उनके घार्मिक विश्वासों के निदशक कलश 
गुंबन, मिहरावे, जालियाँ, मरेोखे आदि वनाकर. वास्तुकार 
/ अपने मानसिक भावों को स्पष्ट कर दिखाता है। यही उसके . 
सन्सिक भाव का प्रद्यक्षीकर॒ण है । परंतु इस कल्ता में मूत | 
पदाघों का इतना वाहुलय रहता है कि दशक उन्हीं को प्रचत्ष 
देखकर प्रभावित आर आनंदित होता है, चांहे वे पदार्थ वास्तु- 
कार के मानसिक भादें के यथाथे निदशेक हैं, चाहे न हें। ; | 
अथवा दर्शक उनके समभने में समर्थ हो या न हे । 
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मूर्ति-कल्ा में मूल आधार पत्थर, धाछु, मिट्टी या 5 
आदि के हुकड़ें होते दे जिन्हें मूतिकार काट छाँटकर या ढाल- 
कर अपने अभीष्टठ आकार में परिणत 
करता है। मृतिकार की छेली में अ्रसः 
सजीव या निर्जाब पदार्थ के सब गुग अंतहित रहते हैँ। वह 
सब कुछ अथात्‌ रंग आकार आदि प्रदर्शित कर 
सकता हे, कंबल गति देंना उसके सामथ्य के बाहर रहता 
दे, जब तक कि वह किसी कल्ल या पुर्जे का आवश्यक उपयोग| 
नकरें। परंतु ऐेसा करना उसकी कल्ा.की. सीसा के बाहर 
हे। इसलिये बास्तुकार से मूर्तिकार की रिथति अधिक महत्त्व कार की रिथति अधिक महत्व।॥ 


की हैं। डससें मानसिक भावी का प्रदशन वास्तुका 












'मूति -कला 








“को प्रकाशित करना- है. का करना-46-। 


चित्र-कला का आ्राधार कपड़े, कागज, ढकड़ी आदि का 
चित्र-पट हे, जिसपर .चित्रकार अपने श्रश या कल्लम को 
सहायता से मिन्न भिन्न पदार्थों या. 
जीवधारियों के प्राकृतिक रूप, रंग श्रौर 


आकार आदि का अनुभव कराता है। परंत-.मूर्तिकार की 


अपेच्ता उसे भूर्त आधार का आश्रय कम रहता है। इसी से 


चिन्न-कला 
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उसे अपनी कला की खूबी दिखाने क॑ लिए अधिक कीशल से 
काम करना पड़ा है। वह अपने त्रश या कलम से, समतल 
या सपाट सतह पर स्थूलता, लघुवा, दूरी और नैंकव्य आदि 
दिखाता है.। वास्तविक पदार्थ की दशक जिस परिखिति में 
देखता है उसी के अनुसार अकन द्वारा वह अपने चित्रपट 
पर एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करता है जिसे देखकर दशक की 
'चित्रगत वस्तु असली वस्तु सी जान पड़ने लगती है। इस 





कल्ला- की ही द्वारा मानसिक स॒ष्टि उत्पन्न करने का अधिक 
++--+++++.-++८द८े--्_हू+___7 कार द्रसकी कृति में मत्तता ऋम-आर साथ. ठ £>] 


“अवसर सिलता हैँ। ड्रसकी कृति में मूचेता 
खिकता अधिक रहवी... है । किसी ऐतिहासिक घटना या 
प्राकृतिक दृश्य को अंकित करने में चित्रकार का कंबल उस 
'घटना या दृश्य के बाहरी अंगों का ही जानना आर अंकित 
करना आवश्यक नहीं द्वोता, किंतु उसे अपने विचार के 
अनुसार उस घटना या दृश्य के सजीवता देने और मनुप्य 
“या भ्रकृति की भावभंगी का प्रतिरृष आँखों के सामने खड़ा 
। करने के लियें, अपना श्रश चलाना और पराक्ष रूप से अपने 
मानसिक भावों का सर्जाव चित्र सा भ्रस्तुत करना पड़ता है 


अतम्व-पह- सके क्रि दस कत्ता- में-मृत्नेलय-का-अश थोडा _ 






आर आजसिकता का वहुत अधिक हेता- 


यहाँ तक ता उन कल्ञाओं के. संबंध मं विचार किया 
!७०.६४७५4७७७४८०९७०इककाकरवीकिकममिरिमा, 


कि... +>चग>- थे: 


रया, जा आँखों द्वारा मानसिक दृप्ति प्रदान करती हैं। अब 
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# अवशिष्ट दे ललित कल्लाओं, अर्थात्‌ संगीत और काव्य पर 
विचार किया जायगा, जे! करण द्वारा मानसिक दृप्ति प्रदान 
करती हैं। इन दोनों में मृत आधार की न्यूनता ओर मान- 
सिक भावना की अधिकता रहती है। 

संगीत का आधार नाद है जिसे या ते। मनुष्य अपने कंठ 
से या कई प्रकार के यंत्रों द्वारा उत्पन्न करता है। इस- चाद- 

अल के का निध्रमन-कुछ--चिशथित सिद्धांतों के: 
| अनुसार-किसस-सचत-है । इन सिद्धांतों 
के स्थिरीकरण में मनुष्य-समाज का अनंत समय लगा 


है। संगीत के सप्त खर इन सिद्धांतों के आधार हैं। _वे 


डी. संगीत-कल। के प्राणरूप या मल कारश हैं। इससे 
बे 


स्पष्ट हैं कि संगीत-कला का आधार या संवाहक नाद है।- 
इसी नाद से हम अपने मानसिक भावों का प्रकट करते हं। 
संगीत की विशेपता इस वात में है कि उसका प्रभाव बड़ा 
विस्तृत है श्रार वह प्रभाव अनादि काल से मनुष्य मात्र की | 
आत्मा पर पड़ता चला आ रहा हैं। जंगली से जंगली मनुष्य 
से लेकर सभ्यातिसभ्य मनुष्य तक उसके प्रभाव के वशीभूत हे। 
सकते हैं। मनुष्यों का जाने दीजिए, पशु-पक्ती तक उसका 
अनुशासन मानते हैं। संगीत. उफें-बवय-्म्ष्था, दे, इसे सा. 
सकता है, हमारे हृदय में आनंद की हिलोएरें.उत्पन्न कर सकता-- 


वशीभूव करके उन्मत्त बना सकता है, शांत रस का प्रवाह ... 


श्श गय-कुसुमावली 

वह्ठाकर, इमारे-हुदय- में शांति की धारा बहा-सकता-है-+- 
पर॑तु जैसे अन्य कलाओं के प्रभाव की सीमा है, वैसे ही 
संगीत की भी सीमा है। संगीत द्वारा मिन्न मिन्न भावों या 
दृश्यों का अनुभव कानों की मध्यस्थता से मन का कराया जा 
सकता है; उसके द्वारा तलवारों की कनकार, पत्तियों को . 
खड़खड़ाहट, पक्तियों का कलरव, हमारे करणकुहरों में पहुँचाया 
जा सकता है। परंतु यदि काई चाहे कि वायु का प्रचंड ३ 





व व जज कप जन ते। यह वात संगीत-कला के घवाहर है। संयीत-क्त-च्लेश्य 
_ हमारी आयव्म--क्-प्रभावित्व-करना है और इसमें यह कला 
इतनी सफल डुई.है. जितनी काव्य-कल्ता-कंस-छेडकर और 
' कराई कक्षा चहीं-ह्े-पाई। संगीत हमारे मन की अपने इच्छा- 
नुसार चंचल कर सकता है, और उसमें विशेष भावों का 
उत्पादन कर सकता है। इस विचार से यह कल्ला वास्तु, 
मूर्ति और चित्र-कला से बढ़कर है। एक वात यहाँ और 
जान लेना अत्यंत आवश्यक है। वह यह कि संगीत-कलम- 
भा काव्य-छका में परस्पण बड़ा घनिएठ संबंध है। उच्तमें--ह 
* अच्योन्याअ्य-भाव है: एकाकी होने से दोनों का प्रभाव वहुत £ 
कुछ कस हो। जाता है ।- सा ह 
लूलित कल्नाओं में सबसे ऊँचा स्थान काव्य-कला का *' 
| इसका ग्रााय के  सूत- पदाओ नहीं दाता । भ्रह . 






/3[/7 


है 
/ 
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दै। भमनको इसका क्षान चच्तरिंद्रिय या क॒रद्रिय द्वारा होता 
7” हु। मेसिप्क तक अपना प्रभाव पहँ- 

क्राध्यन्कला अं 
चाने में इस कला के लिये किसी दूसरे 


साधन के अवल्ंबन की आवश्यकता नहीं हाती । कानों या 


आँखों को शब्दों का ज्ञान सहज ही दे जाता है। पर यह ? 


ध्यान रखना चाहिए कि जीवन की-घटनाओ।-श्रयर-परकृति- के 
अहरी दृश्यों कं जा काल्पनिक रूप इंट्रियां द्वारा मस्तिष्क था 


न पर अंकित हेववे-हैं...ते- बमय हो।ते दें; और उन 


वो के द्रोवक कुछ सांकेतिक शब्द ह। अतण्व वे आात्र- 
थ। मानसिक चित्र ही वह सामग्री दे, जिसके द्वारा कान्य-. 
ला 33. के सन ञ्र्प ६ [[पत त 


४ 


हे इस संवंध-ख्ापना की चाहक या सद्याथक आप्रा- नै 


जिसका कवि उपयोग करता है । 

अपने को छाड़कर अथवा अपने से भिन्न संसार में जितने 
वास्तविक पदार्थ आदि हे, उनका विचार हम दे। प्रकार से. 
करते हैं, अर्थात्‌ हम अपनी जाम्रत 


ललित कलाशों 





अवस्था में समस्त सांसारिकर-पदार्था-का- 
का ज्ञान प्रनुश्त दे। प्रकार से प्राप्त. करते हैं 


दे। प्रक पर ऋयगते-हैं--- 
(से ता ज्ञानेद्रियां द्वारा उनकी प्रसुत्त ३ 
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समय जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती हैं, उस स्थान का, पेड़ों का, 
फूलों का, फलें का अर्थात्‌ मेरे दृष्टि-पथ्र में जो कुछ आता है उन 
सबका, मुझे साक्षात्‌ अठुभव या ज्ञान होता है। कल्पना 
कीजिए कि इसी वीच में मेरा ध्यान किसी और सुंदर वगीचे 
को ओर चला गया जिसे मैने कुछ दिन पहले कहीं देखा था 
अशथ्ववा जिसकी कल्पना मेने अपने मन सें ही कर ली । उस 
दशा में इन वर्गाचों में मेरे पूर्व अनुभत्रों या उनसे जनित भावों का 


संमिश्रण रहेगा । अतएव पहले प्रकार के ज्ञान को हम वाह्मय _ पहले प्रक के हू [ हम वाह्य 


ज्ञान कहेंगे, क्योंक्रि. उसका प्रयक्ष संबंध उन सब पदार्थों था. 





ू | 5 
८. जीबों से है जे। मेरे अतिरिक्त वर्तमान हैं. और जिनका प्रत्यक्ष 5 33 3 > 0 ह पे ः 
सह जा मर आतरिक्त वत समान हू आर 


अलुभव मुझे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता, है। दूसरे प्रकार 





के ज्ञान के हम आंतरिक ज्ञान कहेंगे क्योंकि-ज्यका सेचंध ज्ञान का हम आंतरिक ज्ञान कहें. कि-ज्सका सर्च 


मेरे पूत संचित अनुभवों या मेरी कल्पना-शक्ति से. _ वे संचित अनुभवों या मेरी कल्पना-शक्ति 
का पहला विस्ता प्र सत प्रक प्रो पा म विसार मेरी गोचर-शक्ति.की-सीमा-से-परिमित 


>> 
72% 








पर दूसरा विस्तार उससे अत्यंत अधिक हैं ।. उसकी सीमा - अधिक उसकी सीमा - 


निर्धारित करना ऋडिन-है। यह मेरे पूर्व अनुभव ही पर 
अवलंबित नहीं, इसमें दूसरे लोगों का अनुभव भी सम्मिलित 
है; इसमें मेरी ही कल्पना-शक्ति सहत्यक नहीं हे।ती, दसरों 


ड्ष्ज 


को-करपना-शक्ति भी सहायक होती है। जिन पूर्ववता लागा लोगों 


के अपने अपने अनुभवों का अंकित करके उन्हें रक्षित या ; 


/ लियंजित कर दिया है, चाहे वे इसारत के रूप में हैं, चाहे .! 


। 
है 


/ध ७ 0 _«. पे ० इच _ ३५ ० 2 
भूत्ति के, चाहे चित्र के. आर चाहे पुस्तकों के, सब से 


ऊ 
।॒ 
रे 
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सहायता प्राप्त करके में अपने ज्ञान की बृद्धि कर सकता हूँ। 
पुस्तकों द्वारा दूसरों का जा संचित ज्ञान मुझे प्राप्त होता है 
ओर जा अधिक काल तक मानव-हृदय पर अपना प्रभाव 
जमाए रहता है, उसी की. गणना. इस  काव्य--या-सपहिसय-में 
करते साहिय से हमारा अभिप्राय उस क्षान-समुदाय 
>से-है-जिसे-सपडिय्य-शामश्ियों-ने-समहित्य-की-सीसा_ के भीतर- 
आनज्ा-ह । 
हम पहले ही इस बात पर विचार कर चुके हैं कि किस 
ललित कहा में कितना मूर्तत आधार है श्र कान किस मात्रा 
में मानसिक आधार पर खत है। 
काव्य-कला की है कर 

४ ऊपर जा कुछ कहा गया है उससे स्पष्ट 
नर पल है कि काव्य-कला की छोड़कर शेप चारों. 
ललित कलाएँ चाह्य ज्ञान. का आश्रय लेकर मानसिक आवनाएँ 
उत्पन्न करती हैं हज केवल काव्य-ऋक्घा-आंतरिक ज्ञान पर पूर्णवया- है ९ श् 

अवललधित रही. दै.।., अतएव काव्य का संबंध या आधार 
कुवल सन्न है। एक उदाहरण लेकर इस भाव को स्पष्ट कर 
देना अच्छा हाोगा। मेरे सामने एक ऐतिहासिक घटना का 
चित्र उपस्थित है जिसे एक प्रसिद्ध चित्रकार ने अंकित किया 
है। मान लीजिए कि यहद्द चित्र किसी बड़े युद्ध की किसी 
मुख्य घटना का है। यदि में उस घटना के समय खबं वहाँ 
उपस्थित दोता ते जो कुछ मेरी आँखें देख सकती, वह्दी सब 
'उस चित्न में मुझे देखने का मिलता है। मैं उस चित्र में 






श्द्द गय-कुसुमावरली 


सिपाहियों की श्रेणीव८ पंक्तियाँ, रिसालों का जमबट, सैनिकां 
की तलवार की चमचमाहट, उनके अफसरों की भड़कीली 
वर्दियाँ, तोपों की अप्निवर्षा, सिपाहियां का आहत हे।कर 
गिरना--यह सव मैं उस चित्र में देखता हूँ और मुर्के ऐसा 
अमुभव होता है कि में उस घटना के समय उपस्थित द्वाकर 
जे! कुछ देख सकता था, वह सब उस चित्रपट पर मेरी 
आँखें के सामने उपस्थित है। पर यदि मैं उसी घटना का 
वर्णन इतिहास की किसी प्रसिद्ध पुस्तक में पढ़ता हूँ ते। स्पष्ट 
ज्ञात होता है कि इतिहास-लेखक की दृष्टि किसी एक स्थान या 
समय की सीमा से घिरी हुई नहीं है। वह सच बातों का 
पूरा विवरण मेरें सम्मुख उपस्थित करता है। वह मुझे बत- 
लावा है कि कहाँ पर लड़ाई हुई, लड़नेवाले देनों दल किस 
देश और किस जाति के थे, उनकी संख्या कितनी थी, उनसें 
लड़ाई क्‍यों ओर केसे हुई, उनके सेनानायकों ने अपने पत्त की 
विजयकामना से कैसी रणनीति का अवलंवन किया, कहाँ तक 
हक नीति सफल हुई, युद्ध का तात्कालिक प्रभाव क्या पड़ा, 
 परिणास क्‍या हुआ, और अंत में उस युद्ध ने लड़नेवाली 
देने जातियों, तथा अन्य देशों श्र उनके भविष्य जीवन 
- पर क्‍या प्रभाव डाला। परंतु धह इतिहास-लेखक उस 
' लड़ाई का वैसा हृदय-प्राही और मनेसुग्धकारी स्पष्ट चित्र 
मेरे सम्मुख उपस्थित करने में उतना सफल्न नहीं हुआ जितना 
कि चित्रकार हुआ है। पर यह भाव, यह चित्रण ठभी तक 
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मुझे पूरा-पूरा प्रभावित करता है जब तक मैं उस चित्र के सामने 
खड़ा या बैठा उसे देख रहा हूँ । वह मेरी आँखें से ग्रेमफल 
हुआ कि उसकी . स्पष्टता का प्रभाव सेरे मन से हटने लगा । 
इतिहासकार की कृति का अनुभव करने में मुझे समय ते। 
अधिक लगाना .पड़ा, परंतु में जब चाहूँ तब अपनी कल्पना या 
स्मरण-शक्ति से उसे अपने अंत:करण के सम्मुख उपस्थित कर 
सकता हूँ । अप साहित्य या काव्य का 
अपेच्ता अधिक साय. यार पा. हवा है 
यही है कि चित्र से मृत आधार बतमान, है बाह्य 

अभाव दे. श्रैर बड़. -अ्तर्ज्ञाच पर. अबबंबरित है ५ नह ०» है न डे । ० ० 
हम चित्र को देखकर. यह कहते दे कि “मैने लड़ाई देखी ,?? १ 


उसका सका वण न पढ़कर हम कहते ह्‌ कि मेने उस लड़ा कि "मैंने उस लड़ाई का वश त्त 


पढ़े लिया?” या उस लड़ का ज्ञान-प्राप्त.कर लिर लियाट या... प्राप्त.कर-लिया 4? 













हु मास कद्दू सकते हैं, जो अनंत काल से भखता आता है और , 
निरंतर भरता जायुगा। “ मानव सृष्टि के आरंभ से महुष्य 
जे। देखता, अनुभव क्रता ओर से।चता-व्िचारता आया है, 
उस सब का बहुत कुछ अंश इसमें भरा पड़ा है। अतण्व 
यह स्पष्ट हे कि मानव जीवन के. लिये यह भांडार कितना 
जनीय है । 


२ 







श्८ गय-कुसुमावली 


मनुष्य के काव्य रूपी मानसिक जीवन में पुस्तक वड़े महत्त्व 


'की वस्तु हैं। विना उनके काव्य का अस्तित्व ही लुप्त हो 


न . ., गया होता। यदि पुस्तक न होती ता 
काइान्‍कठा सइस्तत आज हम सहर्पि वाल्मीकि, कविकुल- 

30035 डामणि कालिदास, भवभूति, भारवि, 
भगवान चबुद्धदेव, मर्यादांपुरुपात्तम महाराज_ रामचंद्र आदि से 
कैसे वातचीत करते, उनके कौर्ति-कलाप का ज्ञान कैसे प्राप्त 
करते, और उनके अनुभव तथा अनुकरण से लाभ उठाकर 
अपने _जीवन को उन्नत और महत्त्वपूण वनाने में कैसे 
समथ हेते। 


संसार का जो कुछ ज्ञान हम अपने पूर्व अनुभव और 


काव्य-साहित्य के द्वारा प्राप्त करते हैं, वह हमें इस योग्य 


वनाता है कि हम इस मूत्त सेसपर-का 


कानन्‍्य का सहत्तव 
_वाह्य-ज्ञान भरी भाँति प्राप्त करें अरू- 
विविध-कल्ाओं के परिशीलन या प्रकृति के दशन से वास्तवि शन से वास्तविक 2 


-आनेद प्राप्त करें तथा उसके समे का समके। संसार की 


“भ्रतीति ही हमें उसके मूत वाह्मय रूप का पूरा-पूरा समभने में 
. समथे करती है। धृ 





उसकी अंतवेत्तियों की समष्टि भी कह सकते. . ९८ ७ [पु हच 


भी कह सकते हैं। जेसे एक... 
व्यक्ति का अंत:क रण उसके अनुभव, उसकी भावना, उसके 
विचार ओर उसकी कल्पना को, अर्थात्‌ उसके सब प्रकार के 
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ज्ञान को रक्षित रखता है और इसी रक्षित भांडार की सहा- 
यता से वह नष्ट अनुभव ओर नई भावनाओं. का तथ्य समम्तता . 
है, उसी प्रकार काव्य जातिविशेष का मस्तिप्क या श्रेत:करण 
है जे। उसके पूर्व अनुभव, भावना, विचार, कल्पना और ज्ञान 
की रक्षित रखता है ओर उसी की सहायता से उसकी वर्तमान 
स्थिति का. अठुभव प्राप्त किया.जाता है। जैसे ज्ञानेंद्रियों के 
सब सँदेसे विना मस्तिष्क की सहायता श्रौर सहयोगिता के 
अस्पष्ट और निरथेक होते, वैसे ही साहित्य के विना, पूर्ष- 
संचित शज्षान-भांडार के बिना, मानव जीवन पशु-जीवन के 
समान होता । उसमें वह विशेषता ही न रद्द जाती जिसके 
कारण मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी है । 


(2) कविता की कसोटी 


: [] ९५ क ८ ३० अर 
कांन्य के अतगत वे ही पुस्तक आती हैं जा विपय_ तथा 
उसके प्रतिपादन की रीति के. कारण, मानव-हृदय , की , स्पश 
ह करनेवाली <-हों...अ[र -जिनमें..रूप-से।एव 


का मृत्न तत्त्व तथा उसके द्वारा. आनंद का 
उद्रक करने की शक्ति विशेष रूप से. .वतमान-हे। । इस लक्षण, 


४ 5/७५ £ बंप, जज 


काबेिता श्रार पय 
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का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता हैं कि काव्य में दे। वात 
मुख्य ह--एक ते विपय आर उसके प्रतिपादन की रीति का£ 
मानव हृदय को स्पश करने-वाली हाना, ओर दूसरे रूप-साष्टव 
ओर उसके द्वारा आनंद का उद्रेक होना | ये दोनों गुण गद्य 
ओर पद्म दोनों में हा सकते हँ । हमारे भारतीय शास्त्रकारों ने 
मुख्यतया पद्य में ही इन गुणों का होना माना है। साधारणत: 
काव्य शब्द से पद्म ही का वाध होता है। जहाँ उन्हें गद्य का 

/ निर्देश करना आवश्यक हुआ है, वहाँ उन्होंने “गद्य-काव्य?”? शब्दों 
का प्रयोग किया है। इससे यह स्पष्ट है कि यद्यपि पद्म-काव्य 
की ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है, तथापि वे यह वात भी 
मानते थे कि गद्य में भी काव्य के लक्षण आ सकते हैं। यह 
युग गद्य का है, अतएव काव्य के अंतर्गत हमें पद्य-काव्य और 


॒ कवित हक है व 3 ह उकर का 5 अं के... कु 


| ै 
| ॥का कसादा २२ 


गद्य-काव्य देने मानने चाहिएँ। पद्म का दसरा नाम कविता! 
। 
 झ 


हृदय-स्पर्शी पद्मम्य व्यान डोवा है ।...विना काव्य का. भी 
पद्म होता है। पर वह .क़ेवल पिंगल फे नियमानुसार नियमित « 
सात्राओं वा वर्णा' का वाक्‍्य-विन्यांस होता है। अतण्व. 
कविता और प्म में यह भेद है कि पहले में काव्य के . लक्षणों. 
सहित दूसरा वर्तमान रहता है आर इसर में पहले का रहना 
आवष्यक:सहीं'है;*अर्थातर:क्रविता-पद्ममय. अव॒र्यू दोगी; पर 
! पद्म के लिये. क्राद्यमय होना, आवश्यक. नः् जितने पद्म 
रचे जाते हैं, सब कविता कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। 
जिनमें काव्य के गुण होंगे, वे . ही. कविता कहला सकंगे 
शोप का “पद्म” में ही परिगणित होने का सै।भाग्य प्राप्त होगा। 
पश्चिमीय विद्वानों ने कविता का लक्षण भिन्न-मित्र “कार , 
| कि कया, है.) जानसन का मत हैं कि “कविता पद्ममय त्ित्रंथ 
५ छिप !ः ' है !!? मिल्टन के अनुसार “कविता बह 
कला है जिसमें कल्पना-शक्ति विवेक की 


जिसमें कटपना-शक्ति विवेक 


ज़िससें मुने|विकारों पर प्रभाव ड्रालनेबाला तथा मानव 

















'रख्किन का कदना है कि “कविता कत्पना-शक्ति द्वारा उदाचु , 
(पनलेडजियों के श्रेष्ठ आंच की ब्यंजना ४ 


रस ने की व्यंजना है।?? कारथाय कहता 


है कि “कविता वह कला है जे। संगीतमय भाषा में काल्पनिक चह कला है जे। संगीतमय भाषा में काल्‍्प 


विचारों आर भावों की यथाथे व्यंजना से आनंद विचारों ओर भावों की यथाथे व्यंजना से आनंद का उद्रेक 
अमल कल्कि लक 


गद्य-छंसुमावली 
करती है|”? वाट्स डंटन का कहना हे कि “कविता मनेावेगसय 


अपर संगातमय भाषा से मानव अतःकरण का सतत [रु संगातमय भाषा से मानव अत करण काम तर आर कला- 


त्मंक व्यंजना हैं ।? संस्कृत साहिलकारों ने कविता (काव्य) 
सनम नयइअ»मकम»कन काम, 


दि । 
नदी 









साय: दप- 2 दवा. डैं.... राग से हमारा अमिप्रात्र प्रद्म॒ि: 
आऔर-निकन्ति-क...मूल में रहनेवाली अंतःकरण-द्रत्ति से हे: न “ 

जिस प्रकार निश्चय के लिये प्रमाण की आवश्यकता हँती हैं; 
उसी प्रकार प्रवृत्ति या निव्रत्ति के लिये भी कुछ विपयों का 

बाह्य या मानस प्रल्नक्ष अपेक्षित होता है) ये ही हमारे 

' शागों या मनेवेगों कं, जिन्हें साहित्य में भाव कहते हैं, विपय 
हैं।. कविता उन मूल ओर आदिम मनेतृत्तियां का व्यवसाय 

हैं जा सजीव सृष्टि के वीच सुख-ठुःख की अनुभूति से विरूप 

' परिणाम द्वारा अत्यंत प्राचीन कल्प में प्रकट हुई ओर मनुष्य- 
जाति आदि काल से जिनके सूत्न से शेप सृष्टि के साथ 
तादात्य का अनुभव करती चली आई है। वन, पर्वत, 

नदी, नाले, निकेर, कछार, पटपर, चट्टान, बवृक्त, लता, झड़, 
पशु, पत्ती, अनंत आकाश, नक्षत्र आदि ते मनुप्य के आदिम 
सहचर' हैं ही; पर खंत, पगडंडी, हल, ऑॉपड़े, चैौपाए 


ः3) 
आदि भी कुछ कम पुराने नहीं हैं। इनके द्वारा प्राप्त रागात्मक 


हे 
च््ा 
३ 
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संस्कार मानव अंतःकरण में दीष परंपरा के कारण भमृल 
रूप से बद्ध हैें। अतएव इनके द्वारा भी सच्चा रसपरिपाक 
पूरत्या संभव है | 

गे या वेगखरूप मनेृत्तियोँ का सृष्टि के साथ उचित 
, सामंजस्य खापित करके कविता सानव जीवन के व्यापकत्व 
की अनुभूति उत्पन्न करने का प्रयास करती दे । थदि इन 
वृत्तियों को समेटकर मनुष्य अपने अंतःकरण के मूल रागा- 
त्मक अंश को सृष्टि से किनारे कर ले, ते। फिर उसके जड़ हो 
जाने में क्‍या संदेह रहा? यदि वह लह॒लहाते हुए खेतों 
और जंगलों, हरी घास के बीच घूमकर वहनेवाले नालों, 
काली चद्टानां पर चांदी की तरह भरते हुए भरनों, मंजरी 
से लदी हुई अमराइयेां, पटपर के बीच खड़े भाड़ों को देख 
कण भर लीन न हुआ, यदि कलरब करते हुए पत्तियों के 
आजनंदेत्सव में उसने योग न दिया, यदि खिले हुए फूलों को 
देख वह खर्य न खिला, यदि झुँदर रूप देख पवित्र भाव से 
मुग्ध न हुआ, यदि दीन-दुःखी का आत नाद सुन न पसीजा, 
यदि अनाथों श्रेर अवलाओं पर अत्याचार होते देख क्रोध से 
न तिलमिलाया, यदि हास्य की अनूठी युक्ति पर न हँसा ते 
उसके जीवन में रह ही क्‍या गया? ज्यों ज्यों मनुष्य के 
व्यापार का क्षेत्र जटिल आर सघन होता गया, त्यों त्यों सृष्टि 
' के साथ उसके रागात्मक संबंध के विच्छेद की आशंका बढ़ती 
गई । ऐसी स्थिति में बड़े वड़े कबि ही उसे सेभालते आए हैं 


र्छ गयद्य-कुसुमावली 


ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे स्पष्ट है कि सृष्टि 
के नाना रूपों के साथ मनृष्य की औवरी रागात्मिका अक्ृति नाना डझुपें 


'छा सामंजस्य दी कविता का लख्स है। वह जिस प्रकार प्रेम 
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क्रोध, करुणा, घृणा आदि मनोवेगां या भ्ावा पर सान चढ़ा 
(कर उन्हें तीहुण करती है, उसी प्रकार जगत के नाना रूपों 
और व्यापार के साथ उनका ज़चित संबंध स्थापित करने का 
भी उद्योग करती है। इस वात का निश्चय हे जाने पर वे 
सव॒मतसेद दर हो जाते हैं जे काव्य के नाना लक्षणों ओर 
: विशेषतः. रस आदि के भेद-प्रतिवृधों कारण चल पड़ हैं। 
ध्वनि-संप्रदाय वालें-का नेयायिकों. से-उल्लकना या आलंकारिकों 
का रस-अतिपादकों से कगड़ना एक पतली गली में वहुत से 
लोगों का धक्रमधक्का करने के समान है। “वाक्य रसात्मरक 
काव्यम?”? में कुछ लोगों का जे अव्याप्ति दिखाई पड़ी है, 
वह नौ सेदें के कारण ही हुई। रस के ने सेदों की सीमा 
के अंदर खंगार के उद्दीपन विभाव के संवंध में सृष्टि के बहुत 
थोड़े से अश के वर्ण न के लिये, उन्हें जगह दिखाई पड़ी। 
हमारे पिछले खेवे के हिंदी कवियों ने ते! उतने ही पर संतेष 
किया । रीति के अजुसार “पटुऋतु” के अंतगंत कुछ इनी 
गिनी वस्तुओं के लेकर कभी नायिका को हप से पुल्नकिंत 
करके और कभी विरह से व्याकुल करके वे चलते हुए । . 
कविता के खरूप का ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करने के लिये 
यह आवश्यक है कि हम उसके तत्ततों को जानने और समभने 
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का उद्योग करें। बिना ऐसा किए उसका सम्यक ज्ञान 
द्वोेना कठिन है। हस पहले कह चुके हैं कि 


ब£१०९% 


रुक प्रकार की व्याख्या है जो व्याख्याता | 










(४९६ सिर करना. दै. उन्हीं का स्पष्टीकरण काव्य है घी 


होता है कि जीवन की व्याख्या में वह कान सा तत्त्व है 
उसे कवितामय बनाता है। 'कवितामय” शब्द से हमारा 
न है; अर्थात्‌ जिस / 


_कहलावेगा ।.. ).. इस विचार से यदि किसी व्यक्ति, पुस्तक, चित्र 

या विचार में हम इन दोनों तत्त्वों का स्पष्ट देखें, ते उसे हम 
'कवितामय कह उठंगे। अतएव जीवन की कवितामय व्याख्या 
“से हमारा तात्पये जीवन की उन घटनाओं, अनुभवों या 
समस्याओं से होता हे जिनमें रागात्मक या कल्पनात्मक तत्त्वों 
का बाहुल्य हो । कविता की यह विशेपता है कि जीवन से 
' संबंध रखनेवाली जिस किसी वात से उसका संसग होगा 
' उसमें मनोवेग अवश्य वतसान हेंगे; तथा कल्पना शक्ति से 
वह प्रस्तुत सत्ता को काल्पनिक सत्ता का और काल्पनिक सत्ता 
“का वास्तविक सत्ता का रूप दे देगी । इसका तात्पय यह है 
कि एक ते कविता में मनोवेगों (भावों) और रागें की प्रचुरता 
'होगी और दूसरे कल्पना का प्राबल्य इतना अधिक होंगा कि 


््दाटर 


* 
लक मल 2 मम 4 5 
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हे 


श्हृ गद्य-कुसुमावल्ी 


ल्श्ी 


अ्थात्‌ जिनकी उत्रत्ति.कबि के अतःकरण में हुई है,..वे वास्त- 
विक जान.पड़ने लगेगी.। 

पर॑तु 'केचल इन्हीं दोनों गुणों के कारण कविता का खरूप 
: स्थिर नहीं होगा । हम यह नहीं कह सकते कि जहाँ मनो- 
वेगों ओर कल्पना की अचुरता हुई, वहाँ कविता का प्रादुभाव 
भी हुआ । अधिक से अधिक हम इतना ही कह सकते है कि 
ये देना तत्व आवश्यक हैं: आर जिस वाक्य में ये न होंगे, 
बह कविता न कहला सकेगा। परंतु इनके अतिरिक्त कुछ 
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बतमान है| . सकते /है,. पर ऐसा.. गद्य कवित्तामय कहलावेगा 
कविता नहा। गद्य आर कविता में कुछ भेद है। प्राय: 
ऐसा होता है कि गद्य भी कवितामय हो सकता है आर कविता 
भी गद्यमयय हो सकती हे। अब यह जानना आवश्यक हुआ 
: “कि दोनों में भेद कया है। वह शुण जे। कविता में ऊपर कहे 
हुए दे वत्तवों के अतिरिक्त आवश्यक है, वही है जे! गद्य आर 


.» पद्य का भेद निर्धारित करता है। गद्य और पद में मुख्य सेद 


“उनक रूप का, उनका भावव्यजता के ढग का, हच्चका भाषा के 


>ब:७3०५ 2:47 * ० ह४१““ 2०५7, 


-  आाडेग.का.है। सरल शब्दों सें हम यह कह सकते ..हैं कि 


भूत 


कविता .का..वाद्य , रूप. है.4.... उसकी अतरात्मा मनेवेग और 
कल्पना हैं। इस लेख में हस कविता ओर पद्म के छुछ 


परच्न में लब-संयक्त भाषा या बच की भी. झआावश्यक्रता है भा , 
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साधारण भेद के विपय में लिख चुके हैं। जिस वाक्य में 
कविता का बाह्य रूप, अर्थात, लग्मय. भाषा, था, ब्त्त.ही.- दोगा 
उसकी अंतरात्मा अश्चात्‌ मनेवेगी आर कल्पना: का .बाहुल्य, न 
होगा, वह पद्म के नाम से:ही:पुकारा-जा सकेगा;&'कविता के ! 
महत्त्वपूर्ण नाम का वह अधिकारी न होगा । अतणएव जहाँ 
केवल कल्पना ओर मनेवेग ही हों, वहाँ समकना चाहिए कि 
कविता की अंतरात्मा अपने बाह्य रूप के विना ही वरतमान हें; 
और जहाँ केवल -बत्त हा, वहाँ समझना चाहिए कि उसका 
वाह्य रूप, अतरात्मा के बिना, खड़ा किया गया है। सारांश 
“यह कि कविता में, वास्तविक कविता में, बाह्य रूप बार. अत-, 
सात्या देना पर व यत कान पाए आधिवाई $। कप गा समय 
कुछ लोगां का कहना है कि कविता के लिये बृत्त की 


आवश्यकता नहीं है। उनका कहना है कि वृत्त एक प्रकार ; 


4 





५ हर प्यत। 





५ (६! ५क्का प्रिधान है, वह कविता का भूपण है, :'' 


कचिता आर बृत्त सु 
४ए. उसका मूल तत्त्व नहीं है; उसके बिना 


भी कविता हे! सकती है और हुई है। यह सच है कि गद्य 
में भी कविता के लक्षण उपस्थित रह सकते है; पर वह कविता 
नहीं है, वह गद्य है। यह और वात है कि हम उसमें उन 
गुणों को विशेषता देखकर.उसे ““कवितामय गद्य”? की उपाधि 
दें; पर. है. वह. वास्तव में गद्य ही। बिना वृत्त के कविता न 
आज,तक कहां मानी ,गई है. झर.न मानी जाती है। फिर : 
यह बात भी विचारणीय है कि मानव जीवन . में संगीत का 
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भी एक विशेष स्थान है। प्रकृति ही संगीवमय है। मंद मंद 
वायु के संचार, करनां की कलकल ध्वनि, पचचों की सरसराहट 
नदियों के प्रवाह, पक्तियों के कलरव, यहाँ तक कि समुद्र-गर्जन 
में भी संगीत है जिससे मनुष्य की आत्मा को आनंद और 
संताप प्राप्त हेता है। इसे कविता से अलग करना मानों 
उसके रूप, उसके महत्त्व और उसके प्रभाव का वहुत कुछ 
कम कर देना है। कुछ लोग बृत्त को एक प्रकार का वंघन 
मानते हैं और कहते हैं कि इसकी यह वेड़ी काट दो, इसे मुक्त 
5 कर दो, यह खतंत्र होकर अपना कार्य करे । परंतु जे! लोग 

कविता. के. प्रेमी..ह, जिन्होंने उसके अमृत-रस का आखादन 
किया है, जे| उसकी सिठास का अनुभव कर चुकी हैं, वे मुक्त- 
कंठ से कहते हैँ कि उसक्री संगीतमय भाषा का गंभीर ओर 
आह्ादकारी प्रभाव उसके महत्त्व को बढ़ाता, उसे सघधुर ओर 
सनाहारी वनाता तथा मानव हृदय सें अल्लोकिक आनंद का 
उद्रक करता है। अतणव कविता का संगीतसय वाह्म रूप नष्ट 
करना मानों कविता की शक्ति को नष्ट करना है । 

केवल इतना ही नहीं है। सृष्टि के प्रारंस से सभी गंभीर 
और सर्मव्यापी भावों को मनुष्य ने संगीतमय भाषा सें ही 
व्यंजित किया है। यह गंभीरता और सर्मस्पशिता जितनी ही 
अधिक होगी, संगीत उतना ही उन्नत और मघुर होगा । अत- 
एवं कविता और बृत्त या संगीत का संबंध चहुत पुराना और 
स्थायी है। इस संबंध के कारण हम कभी कभी इस संसार 
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को. भूलकर एक दूसरें ही अलौकिक आन॑ंद-लोक में जा 
विराजते हैं, हमारे मनेवेग उत्तेजित हेो। उठते हैं, हमारे 
भावों में अद्धूत परिवर्तन हो जाता है और हमारी कल्पना 
कवि की कल्पना का अनुसरण करती हुई, जहाँ जहाँ वह लें 
जाता है, चली जाती है श्रार अपनी सत्ता को भूलकर 
उसकी सत्ता में लीन हा। जाती है। अतण्व कविता की. 
संगीत या बृत्त से अलग. करना. उसके एक प्रधान गुण को 
छाड़ देना 

हम यह बतला चुके हं कि कविता सुनेवेगों ओर... क्रवप- 
नाओं द्वारा होलेवाली जीवन की व्याख्या है। इसे भी 
भाँति समझने के लिये कविता श्रार 
विज्ञान के मुख्य भेंद को जान लेना 
आवश्यक है। विज्ञान का संबंध संसार के प्राकृतिक तत्त्वों 
या भूताथों से है; अर्थात्‌ वह उन वस्तुओं पर विचार करता 
है जा मैततिक वास्तविकता से संबंध रखती हैं। वैज्ञानिक 
भातिक वस्तुओं के रूप, आकार, रचना, गुण, खभाव ओर 
संबंध पर विचार करता, उन्हें परस्पर समिलाता, उनका वर्गी- 
करण करता तथा उन कारणों या क्रियाओं का पता लगाता है 
जिनके अधीन होकर वे अपना वर्तमान रूप धारण करती हैं । 
इस प्रकार. विज्ञान का प्रत्येक, आचाये जगत्‌ के इस वाह्य रूप 
का विषयात्मक विचार करता है और एक एक प्राकृतिक तत्त्व 
को मिलाकर पहले साहश्य के वल पर कई वर्ग स्थापित करता) 
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और फिर कई छोटे छोटे वर्गों से एक बड़ा वर्ग स्थापित करता 
है। इस प्रकार वह सृष्टि में अनेकता आर अस्तव्यस्तता के 
स्थान पर एकता ओर क्रमशीलता स्थापित करने का उद्योग 
करता है। अतएव विज्ञान का उद्देश पदार्थो' की क्रमवद्ध,?ः 
: चुद्धिसंगत और सहेतुक व्याख्या करना है जिसके अंतर्गत 
उनका गुण, उद्धव और इतिहास सम्मिलित रहता है, आर 
' 'जा कार्य-कारण-संबंध तथा प्राकृतिक नियम के आधार पर की 

जाती है। इसके अतिरिक्त जो कुछ वच जाता है... उससे 
विज्ञान का.त कोई संबंध है ओर न प्रयोजन | * है 

परंतु यह स्पष्ट है. कि इस वैज्ञानिक व्याख्या के अनंतर 

“जा कुछ वच रहता है, उससे हमारा वड़ा घनिष्ठ संबंध है। 
हम संसार के नित्य-व्यवहार में देखते है कि पदार्थों या घट- 
नाओं के वास्तविक रूप से हम आकपित नहीं होते, वरन्‌ 
उनका वाह्म रूप और हसारे मनोवेगें पर उनका प्रभाव हमें 
विशेष आकपित केरेंता है। जब हम विज्ञान के अध्ययन में 
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लगे रहते हैं, तव हम समस्त सृष्टि का प्राकृतिक घटनाओं की 
एक समष्टि समसते हैं, जिनकी जाँच करना, जिनका वर्गी- 
करण करना और जिनका. कारण हूंढ़ निकालना हमारा 
करत्तेन्य होता हैं।. परंतु हम अपने नित्व-व्यवहार में इन 
“घटनाओं को इस दृष्टि से नहीं देखतें। विज्ञान के उन्‌ घट- 
नाओं का पूरा.पूरा. समाधान करनेवाला कारण व॒ता देने पर 
भा हम उनको अद्भधुतता आर सुंदरता से ही प्रभावित होते 
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हैँ; कैसी दी स्पष्ट वैज्ञानिक व्यवस्था क्यों न हे, वह हमारे 
“उसे प्रभाव को निर्मल नहीं कर सकती, उल्नटे बह उसके 
बढ़ाने ही का कारण दोती है। इसी साधारण वात में हमें 
कविता के मूल और उसकी शक्ति का पता लगता है। साधा- 
रणतः हमें सृष्टि की अद्भुतता आर सुंदरता का अनुभव अस्पष्ट 
अगर कुंठित सा होता है। पर जब हमारी संवेदना उत्तंजित 
हा उठती है, तब यद्दी अनुभव वहुत स्पष्ट आर प्रभावे।त्पादक; 
है। जाता है आर हममें आनंद, आश्रय, कृतक्षता, आदर- 
भाव आदि का उद्रेक' करता हैं। ऐसी ही चिक्तवृत्ति से 
कविता. का प्रार्डुर्भाव होता है और वह सांसारिक पदार्थों को 
रागात्मक तथा आध्यात्मिक भावना से रंजित करके हमारे 
सम्मुख उपस्थित करती है। इस दृष्टि से कविता विज्ञान के 
प्रतिकूल तथा अनुकूल दे।नां होती है । ु 
ऊपर हमने कविता आर विज्ञान के संबंध में जा कुछ 
. लिखा है, उसे स्पष्ट आर मनानिविष्ट करने के लिये हम यहाँ 
कुछ उदाहरण देते हैं । जब हम किसी व्गाचे में जाते हैं, 
तब भिन्न मिन्न ऋतुओओं में होनेंवांले रंग-विरंग मनोहर फूलों 
को देखकर उनके नाम माली से पूछते हैं। वह किसी का 
नाम गुलाब, किसी का कमल श्रार किसी का जूही, चमेली 
था हरसिंगार बताता है। विज्ञान-विशारद हमें वतावेगा कि 
यह फूल इस श्रेणी का है, इसकी उत्पत्ति इस प्रकार से होती 
है, इसमें सुगंधि ऐसे आती है, इसके गर्भ, केसर श्रौर पराग 


हि] 
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का इतिहास इस प्रकार हैं। इसमें संदेह नहीं कि जा कुछ 
- वैज्ञानिक कहेगा, वह अत्यंत ही अद्भुत आर मनारंजक होगा, 
परंतु हम जिस दृष्टि से उन फूलों का देखते हैं, वह कुछ और 
ही है। उसकी सुंदरता आर मधुरता का अनुभव करने के 
लिये हमें कवि का आश्रय लेना पड़णा। वही हमारे लिये 
यह काम कर सकता है। मैथ्यू आनेल्ड का कहना है कि 
“कविता की महती शक्ति इसी में है कि वह वस्तुओं का वर्णन 
इस प्रकार करती है कि हम में उनके विषय में एक अद्भुत, 
पूर्ण, नवीन ओर गहरी भावना उत्तेजित हो जाती है। इस 
प्रकार वह उनसे हमारा संबंध स्थापित करती है। हमें इस 
बात का पता नहीं लगता कि वह भावना भ्रमात्मक है अथवा 
वास्तविक हैं, अथवा वह हमें वस्तुओं को वास्तविक प्रकृति या 
गुणों का ज्ञान कराती है या नहीं । हमें ता इस वात से 
काम है कि कविता हम सें इस भावना की उत्तेजित करती हैं 
आर इसी भें उसकी महत्ता हैं। विज्ञान पदार्थों की इस 
भजना को वैसा उत्तेजित नहीं करता, जेसा कि कविता करती 
है ।” देखिए, इन्हीं फ़ूलां में से किसी किसी फूल का चुनकर 
कवि-क्या कहते हैं: 

“खिला है नया फूल उपबन में। 

सुखी हो रहे हैं सव तरुवर, वेलें हँसती मन में | 

रूप अनूठा लेकर आया, मृदु सुगंधि फैज्नाई। 

सबके हृदय-देश में अपनी प्रभुता-ध्वजा उड़ाई ॥? 
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४ अहे कुसुम कमनीय कहे क्यों फूले नहीं समाते हो । 
कुछ विचित्र ही रंगः दिखाते मंद मंद मुसकाते हो।॥ 
हम भी ते कुछ सुनें, किस लिये इतना है उल्लास तुम्हें । 
बात वात में खिल खिलकर तुम किप्तकी हँसी उड़ाते हो ॥ 
कैसी हवा लगी यह तुमको, क्षणिक विभव में भूलो मत । 
अभी सबेरा है, कुछ सोचे, श्रवसर व्यथे गँवाते है। ॥?? 
“ओष्मकाल के अत समय की यह कलिका है अति प्यारी | 
विकसी हुई अकेली शोभा पाती इसकी छबि न्यारी ॥ 
कलियाँ ओर खिलीं थीं जें। सब, थीं इसकी सखियाँ सारी । 
* से सब कुम्हला गई देखिए, सूनी है उनकी क्‍्यारी॥ 
'छुख दुख दोनों आते-जाते इस जग में बारी बारी |? 
इन कलिकाओं से सृचित है विधि-विपाक यह संसारी |”? 
भारतवासी मात्र श्रीष्म के ताप की प्रच॑डता और वर्षा के 
शांतिमय सुखद प्रभाव का अनुभव करते हैं।. वैज्ञानिक ते 
हमें इतना ही बतावेगा कि बाहर अमुक दिन ताप इतनी डिग्री 
और छाया में इतनी डिग्री था, श्र गत वर्ष की अपेक्षा इतना 
कम या अधिक था । पर कवि कहेगा--- 
“प्रबल प्रचंड चंडकर की किरन देखे 
बैहर उदंड नवखंड धुमलति है। 
श्रैटि के कराही रवनाकर की पैल जैसा... 
नैन कवि जल की लहर उछलति है ॥ - 


३४ गद्य-कुसुमावली 


ग्रीपम की कठिन कराल ज्वाल जायी यहा 

काल व्याल मुखहू की देहँ पिघलति हैं । 
लूका भये आसमान भूधर भभूका भयो 

भभकि भभकि भूमि दावा उगलति हैं ॥” 
“जीवन को त्रास कर ज्वाला को प्रकास कर 

भोर ही ते भासकर आसमान छायो है । 
धमक धमक धूप सूखत तलाब कूप 

वैन कान जे।न सैन आगि सें तचायो है ॥ 
तकि थकि रहे जकि सकल विहाल हाल 

ओऔघषस अचर चर खचर सवायो है। 
मेरे जान काहू वृषभान जगसाचन को 

तीसरे त्रिलोचन को लोाचन खुलायो है |? 


वर्षा के संबंध में वैज्ञानिक विद्वान यह कहेगा कि मै।सिमी 
हवा इतने वेग से चली आ रही है; वह इस दिशा की ओर 
जा रही है और उसके कारण अमुक अमुक प्रांतों में वर्षा होने 
की संभावना है; अथवा इन इन स्थानों में इतने इंच पानी 
बरसा। पर कवि कहेगा--- 


“सुखद सीतल सुचि सुगंधित पवन लागी वहन | 
सलिल बरसन लगो, वसुधा लगी सुखमा लहन ।। 
लहलही लहरान लागी सुमन वेली सदुल। 

_ हरिव कुसुमित लगे ककूमन इच्छ मंजुल विपु्त ॥ . 


कविता की .कसौटी डर 


हरित सनि के रंग लागी भूमि मन को हरन | 

लसति इंद्रवयून अवली छटा मानिक बरन॥ 

बिमल बग़ुलन पाँति मनहूँ विसाल मुक्तावली । 

चंद्रहास समान चमकति चंचला त्यों भली || 

नील नीरद सुभग सुरधनु चलित सोभाधाम । 

लसत मु बनमाल धारे ललित श्री घनस्पाम || 

कूप कुंड गँभीर सरवर नीर लाग्यो भरन | 

नदी नद उफनान लागे, लगे करना भरन ॥ 

रटत दाहुर विविध लागे रुचन चातक बचन । 

कूक॑ छावत मुदित कानन लगे कंकी नचन ॥ 

मेघ गरजत मनहूँ पावस भूप को दल सबल | 

विजय दुंदुमि इनत जग में छीनि श्रीसम अमल ॥? 

इससे प्रकट है कि कवि की कल्पना हमारे सुख दु:ख आदि 
की भावनाओं का जितना सुंदर और प्रभावेत्पादक तथा सच्चा 
चित्र खींच सकेगी, उतना वैज्ञानिक की कार्य-सीमा के वाहर है। 
यह कहना कि कवि की कल्पना में सत्ता का अभाव 

जुह॒ता है, सर्वथा अनुचित है ।... स्यता को जो अथे साधारणत 
किया जाता है ड़से कत्रिता सें हूँ ढुन 
ठीक न द्वोगा.4... वह ते. केवल विज्ञान मे 
मिल सकता. है ।. कविता. में.सत्यता से अभिप्राय उस निष्क 
पदता, से. है, जो हम अपने भावों यो मंनोेगा का. हयेजन करने 
में,..उच्का-हम. पर जा प्रभाव, पड़ता. है,. उसे प्रत्यक्ष करने तथा 


कवि-करपना में सत्यता 


हर 


न्‍्पपां 


प्र गद्य-छुसु मावली 


उनके कारण हममें जे सुख-दुःख, आशा-निराशा, भय-आशंका 
आश्चरय-चमत्कार, अ्रद्धा-भक्ति आदि के भाव उत्पन्न होते हैँ, 


“ उन्तकाो अभिव्यक्त करने में प्रदर्शित करते हैं। अतणव कविता 


में सत्यता की कसाटी यह नहीं हो! सकती कि हम वस्तुओं का 
स्तविक रूप खेलकर दिखाएँ, किंतु इस वात में हेन्नी ह कि 
उन वस्तुओं की सुंदरता, उनका रहस्य, उनकी मने|मुग्धकारिता 
आदि का हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे कविता की दृष्टि 
से स्पष्ट प्रकट करके दिखावें। यही कविता द्वारा--जीवन की 
मानव जीवन और प्राकृतिक जीवन की---कल्पना और मनेवेगे 
के रूप में, व्याख्या है। परंतु यह वात न भूलनी चाहिए कि 
कवि का संवंध वस्तुओं की सुंदरता, उनके भीतरी रहस्य ओर 
उनकी मनेमुग्धकारिता से हैं; इस कारण कवि जो चाहे, 
लिखने कं लिये खतंत्र है। उसके लिये प्राकृतिक घटनाओं 
का, वस्तुओं की वास्तविक स्थिति आदि का कोई प्रतिवंध नहीं 
है। यह सच है कि कवि हमें वस्तुओं के गूढ़ भाव का परि- 
चय हमारे और उनके परस्पर संबंध का कल्पना और मनोवेगों 
से रंजित करके कराता है, परंतु हम इस वात का नहीं सह 


* सकते कि वह हमें अँधेरे में ढकेल दे और वस्तुओं के विकृत 


रूप से हमें परिचित करावे। उसका सांसारिक ज्ञान और 
आकृतिक अलुभव स्पष्ट, सच्चा ओर स्थायी हे-ना चाहिए; और 
जिन घटन/ओं या बातें का वह उपस्थित करे, उनके संबंध में 
उसके सिद्धांत निष्कपटता तथा सचाई की नींव पर स्थित हैं।। 
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जहाँ इसका अभाव हुआ, वहाँ कविता की महत्ता वहुत कुछ 


कम हो गई | 


५ १०१४ 


श्रीपति कवि लिखते हैं --“गारी गरबीली तेरे गात की 
की चमक प्रसिद्ध है। उस चम्रक -या युति से गात की कांति 
की उपमा न देकर “गात की गशुराई” की उपस्ता देना अनु- 
चित हे । 
भिखरीदासजी कहते हैं--“कंज सकोाच गड़े रहे कीच 
में मीनन वेएरि दिये। दह तीरन !? कमल के फूल और: पत्ते 
सदा पानी के ऊपर रहते हैँ, उनकी नाल अवश्य पानी के नीचे 
जमीन से गढ़ी रहती है। आँखें। की उपमा कमल के फूल 
या उसकी पंँखुरियों से दी जाती है, कमल के समूचे पोधे से 
नहीं। संकोच के मारे कमल का अपना वह अ्ेग . छिपाना 
था जो आँख की टक्कर का नहीं था; पर उसे ते। वह ऊपर ही 
रखता है। अतणएव ऐसी थक्ति प्रकृति-निरीक्षण के प्रतिकूल 
होने से आह्य.न होनी चाहिए । 
गेसाई तुलसीदासजी ने कहा है-- 
“फूल फले न वेंत, जद॒पि सुधा बरषहिं जलद। 
सूरख हृदय न चेत, जै। गुरु मिलहिं बिरंचि सम ॥” 
पहले ते। बेंत फलता और फूलता है। फिर सुधा का 
गुण जीवन दान देना या अमर क रना माना जाता है। उसके 


बससने से कोई पैधा यदि सूखा हुआ हो, ते। हरा-भरा हो 


“गुराइ आगे -वपला-निकाई अति लागत सहल सी ।? चपला ४, 
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सकता है, या सदा जीवित रह सकता है, पर अपनी जाति 
या अपना गुण नहीं बदल सकता। गेोखामीजी ने कवि- 
पद्धति के अनुसार बेंत का न फूलना फलना लिखा है, पर यह 
बात प्रकृति के विरुद्ध है। इसी प्रकार चकार का आग 
खाना, चंद्रकांससणि का जल टपकाना आदि कवि-कल्पित वात 
हैं जिनका व्यवहार कविजन केवल अंधपरंपरा के कारण करते 
त्प्राते हैं। हमारी समझ में अब इस परंपरा को छोड़कर 
“प्रकृति का अनुसरण करना ही उचित ओर संगत होगा | 
प्रकृति के विरुद्ध वात यदि कवि-पद्धति के अनुसार हों, ते वे 
कवि की परतंत्रता सूचित करती हैं; पर जहाँ कवि-प्रथा का 
अनुसरण भी नहीं है, वहाँ वैसी उक्तियाँ कवि की अज्ञानता 
उच्छ॑ खलता या प्रकृति की अवहेलना ही सूचित करती हैं । 
जेसे बिहारी-सतसई के कत्ता ने यह दोहा लिखा है. ! 


सन सूक्‍ये वील्यों बना, ऊखे। लई उखारि। 
:”« “हरी हरी अरहर अजों, धर धरहर हिय नारि |? 


जिन्हें इस वात का अनुभव है कि किस ऋतु में कौन 

कीन धान्य उत्पन्न होते हैं वा पकते हैं, वे कहेंगे कि कपास 
पहले होती है श्रर सन पीछे उखाड़ा जाता है। पर विहारी- 

' लालजी ने सन के पीछे कपास का होना बताया है। इस 
संबंध में इतना ही कहना बहुत होगा कि कवि ने अपने या 
दूसरों के अनुभव से काम नहीं लिया, और इस प्रकार प्रकृति 
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के साथ अन्याय कर डढाला। डूंगार-सतसई के कर्ता ने 
' - इसी भाव को इस दोहे में इस प्रकार दिखाया है--- 


“कित चित गारी जे भया, ऊख रहरि के नास । 
अजहूँ अरी हरी हरी अजहँ तहँ खरी कपास ॥?” 


और अरहर के कट जाने पर भी कपास के पौधों का 
जहां तहाँ हरा रहना वर्णन किया है जे ठीक ही है । 


कवि देवजी ने रसबिलास में “कसमीर की किसेरी” का 
वर्णन करते हुए लिखा है--“जीवन के रंग भरी इंगुर से 
अगनि पे एड़िन लाँ आँगी छाजे छबिन की भीर को ।? 
ऐसा जान पड़ता है कि कविजी ने किसी से सुन लिया 
होगा कि कश्मीर की युवतियों का रंग बहुत लाल होता है। 
ईंगुर से अच्छा ल/् रंग कविजी के ध्यान में न आया 
हैगा। इसलिये उन्होंने उसके अगें की उपमा ई'गुर से दे 
दी। यदि अमेरिका के रेड इंडियन की उपभा $६'गुर से 
दी जाती ते उपयुक्त हो सकता था। पर “कसमीर की 
किसेरी” के अंग कौ उपमा इंगुर से देना सर्वधा अनुचित 
और अनुपयुक्त है। हाँ, यदि उनके कोमल कपोलों की 
उपसा किसी अच्छे गहरे लाल रंग से देते ते। हे। सकता था; 
पर वह भी सर्वर्थां ठीक न होता। उसकी उपमा गहरे 
गुलाबी रंग यां सेव की ललाई से देना उपयुक्त और प्रकृति- 
संगत होता | . 
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यह सव कहने का वातपये इतना ही हैँ कि कवि की 
अपनी कल्पना के अ गे प्रकृतिका गला घाटने या कम से कम 
उसके सर्वधा 5रतिकूल व वें कहने का अधिकार नहीं 
यहाँ पर हम कवियों के प्रकृति के चित्र-चित्रण के दो 
एक अच्छे उदाहरण देकर यह दिखानः चाहते हैं कि उन्होंने 
प्रकृति के अनुभव और निरीक्षण के साथ अपनी कल्पना का 
भी कैसे सुचारु रूप से .सज्जित किया है। 
शरद ऋतु का वर्णन करते हुए सेन पति कहते हैं-- 
“कातिक की राति घेररी घाेरी सियरुति सेन- 
पति को सुहाति सुखी जीवन के गन हैं । 
फूले हैं कुपुद, फूली मालती सघन वन, 
फूलि रहे त-रे म ना सोती अनगन हैं । 
जउदित विमल चंद चाँदनी छिटकि रही 
राम कैसे जस अघ अरध गगन है 
तिमिर हरन मयो सेत है वरन सव 
मानहूँ जगत छीरसागर मगन है |? 
देखिए, पंडित रामचंद्र शुक् ने वुद्धचरित्र में वसंत का 
कैसा सुंदर वर्णन किया है-- 
किक वन वग वड़ाग लसे' चहूुँ ओर । 
लसे नव पन्नव से। लहर लहिके तरु मंद समीर कोर । 
कहूँ नव किंशुक-ज ल से लाल लखाद घने वनखंड के छेर | 
परे जहेँ खेत सुनाव तहाँ अमलीन किसानन को कल रोर | 


है 
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लिभे खरिहानन में सुथरे पथप+र पयार के हूद लखात । 
मढ़े नव मंजुल मारन से| सहकःर न अंगन साहिं समात । 
भरी छवि से छलक.य रहे, मदु सै:रभ है वगरावत वत । 
चरें बहु ढोर कछ रन में जहूँ गावत ग्वाल नचावत गात । , 
लद्े कलियान ओऔ्रौ फूलन सो कचनार रहे कहूँ डार नवाय । 
भरे जहूँ नीर धरा रस भीजि के दीनी है दूब की गोट चढ़ाय । 
रहो कलगान विहंगन का अति मोद भरे चहूँ ओर से आय । 
कड़े लघु जंतु अनेक, भर पुनि पास की काड़िन के फहराय । 
डेल्नत हैं बहु शंग पतंग सरीसृप मंगल मे:द मनाय । 
भागत भाड़िन सो कढ़ि तीतर पास कहूँ कछु आहट पाय । 
बागन के फल पै कहूँ कीर हैं भागत चोंच चलाय चलाय । 
धावत हैं धरिबे हित कीटन चाष धनी चित चाह चढ़ाय । 
क्रूक उठे कबहूँ कल कंठ से के।किल्ल कानन में रस नाय । 
गीध गिरे छिति पै कछु देखत, चील रहीं नम में मैंड़ूराय । 
श्यामल रेख घरें तन पे इत से उत दौरि के जाति गिसाय । 
: निर्मल ताल के तीर कहूँ बक बैठे हैं मीन पै ध्यान लगाय | 
चित्रित मंदिर पे चढ़ि मोर रह्मो निज चित्रित पंख दिखय । 
व्याह के बाजन बाजन की धुनि दूर के गाँव में देति सुनाय । 
वस्तुन सो सब शांति समृद्धि रही बहु रूपन में दरसाय | 
देखि इते। सुख-साज कुमार रहो हिय में अति ही हरखाय ।? 
' चघर्षा सें नदियों के बढ़ने का कैसा सुंदर वर्णन पंडित 
श्रीधर पाठक करते हैं: 
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“बहु वेग बढ़े गदले जल से तट-रूख उखारि गिरावती हैं । 

करि घार कुलाहल व्याकुल है थल-कोर-करारन ढावती हैं । 

मरजाद॒हि छाँड़ि चली कुलटा सम विश्रम-मौंर दिखावती हैं । 

इतराति उतावरी बावरी सी सरिता चढ़ि सिंधु का धावती हैं ।!” 
वे ही कवि “काश्मीर सुखमा” में प्रकृति का वर्णन कैसे 

सुंदर शब्दों में करते हैं-- 

“प्रकृति इहाँ एकांत वैठि निज रूप सँवारति । 

पल पल- पल्तटति भेस छनिक छवि छिन छिन धारति | 

विसल-अवबु-सर मुकुरन महँ मुखबिंव निहारति । 

अपनी छवि पै मेहि आप ही तन मन वारति | 

सजति, सजावति, सरसति, हरसति, दरसति प्यारी | 

वहुरि सराहति भाग पाय सुठि चित्तर सारी | 

विहरति विविध-विलास-भरी जावन के सद सनि। 

ललकति, किल्कति, घुलकति, निरखति, थिरकति वनि ठनि । 

सधुर मंजु छविपुंज छटा छिरकति वन-कुंजन । 

चितबति, रिस्तवति, हँसति, उसति, मुसकाति, हरति सन । 

५ न जप £ ५ 

हिम जैनिन से घिरपों अद्विमंडल यह रूरो । 

सेहत द्रोनाकार सृष्टि-सुखमा सुख पूरी । 

वहु विधि हृश्य अदृश्य कला-काशल सो छायेी । 

रक्षन निधि नैसर्ग मनहूँ विधि दुर्ग बनाये। ! 
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कविवर बाबू जगनज्नाधदास 'रज्लाकरः मरघट का वीभत्स- 
पूणे बेन कैसा अच्छा करते हैं--- 

“कहुँ सुलगति काठ चिता कहूँ काउ जाति बुकाई | 
एक लगाई जाति एक की राख बहाई ॥ 
विविध रंग की उठति ज्वाल दुर्गधनि महकति । 
कहूँ चरवी से चटचटाति कहूँ दह दह दहकति ॥ 
कहूँ फ़ूकन हित धरपो मृतक तुरतहिं तहेँ आये । 
परसो अग अधजरो कहूँ काऊ कर खाया ॥ 

कहूँ खान एक असििखंड ले चाटि चिचारत | 
कहुँ कारी महि काक ठोर सों ठोकि टटारत ॥ 
कहूँ श्रगाल कोउ सतक अंग पर ताक लगावत | 
कहूँ का।ड शव पर बैठि गिद्ध चट चेंच चलावत ॥ 
जहेँ तहीँ मज्या मांस रुघधिर लखि परत बगारे | 
जित तित छिटके हाड़ स्तेव कहूँ कहूँ रतनारे ॥ 
हरहरात इक दिस पीपल को पेड़ पुरातन । 
लटकत जामे घंट घने भाटी के बासन ॥ 
वर्षा ऋतु के काज और हू लगत भयानक । 
सरिता बहति सबेग करारे गिरत अचानक || 
ररत कहूँ मंड्ूक कहूँ मिल्ली ऋनकारें | 
काक मंडली कहूँ अमंगल संत्र उच।र |? 
देखिए बाबा दीनदथाल गिरि ने चंद्रमा पर कैसी अच्छी 

अन्योक्ति कही है-- ह 


पं 


हे 
4 
] 
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“मैतो संग घारे जगत नाम कलंकी जाग | 
तऊ किया न मर्यक तुम सरन गत को त्याग | 
सरनागत को त्याग किया नहिं असे राहु के । 
लिये हिये में रहे तजे। नहें कहे काहु के ॥ 
बरने दीनदयस्‍ल जे।ति मिस से जस फैलो | 
' है हरि का मन सही कहें नर पासर सेले ॥ 
“पूरे जद॒पि पियूख ते हर-सेखर आसीन । 
वदपि पर.ये बस परे रहे सुधाकर छीन || 
रहे। सुधाकर छीन कहा है जे। जगबंदत । 
. केबल जगत बखान पाय न सुजान अलंदत |॥ 
वरने' दीनदयाल चंद है। हीन अधूरे । 
जौ लगि नहिं खघीन कहा अस्त ते पूरे |? 
इन उदाहरणों से यह प्रकट है कि कवि ने अपने आत्मानुभव 
से कास लिया है ओर अपने प्रत्यक्ष ज्ञान के अपनी कल्पना, 
संवेदना आर बुद्धि से रंजित करके एक ऐसा चित्र उपस्थित 
किया है जे। सन- पर अपना प्रभ व डालकर सिन्न मिन्न रसों 
का संचार करता हुआ कविता के रूप को प्रत्यक्ष उपस्थित 
करता हैं। इंस प्रकर के ज्ञ.न और इसे निष्कपदतापूर्वक 
प्रकट करने की पडुता का “कवि-कल्पना में सत्यता? का नाम 
दिया जाता है। . परंतु यह वात ध्यान में रखनी चाहिए कि 
कवि केवल उन्हीं वतों के नहीं कहता, जिनका प्रत्यक्तीकरण - 
डसकी इंद्रियां को होता है अथवा जे उसके मलेत्लेगों को 
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उत्तेजित करती हैं। वह इसके आगे बढ़ जावा है और अपनी 
/ कल्पना से काम लेकर प्रकृति का ऐसा वर्णन करता है 
। यद्यपि विज्ञान के प्रतिक्रूल नहीं हे त", पर पग पग पर उसका 
' अनुसरण भी न करके उसे अपनी विशेष छाप से, अपने विशेष 
भाव से रुंजित करता है। इसी को प्रकृति का : केवितामय 
जज पलक 0008 8206 00, 
वेज्ञानिक बातों का उपयोग भी कवि अपने ढंग पर करता 
है। किसी वनस्थली की देखकर भन में अनेक प्रकार के भाव 
उत्पन्न होते हैं। संस र परिवत्तनशील है। इस कारण 
वनस्थली में जहाँ पहले वृक्ष थे, वहाँ अब खुला मैदान हो। गया 
है; जहाँ मैदान थे, वहाँ पेड़ लग गए हैं; जहाँ पहले छोटी 
छेटटी नदियाँ बहती थीं, वहाँ अब सूखे नाज़े हैं; जहाँ सुंदर 
हरे-भरे मैदान थे, वहाँ नदियाँ बहने लगी हैं। इन बतों में 
 श्रोड़े ही समय में परिवर्तन हे! ज.ता है, पर पहाड़ों के नष्ट 
हो जाने या नए पहाड़ों के बनने में बहुत अधिक समय 
लगता है। इसी भाव का कवि भवभूति ते रामचंद्रजी के 
मुँह से कैसे अच्छे शब्दों में कहलाया है-- ह 
“सेहत हो प्रथम जहाँ पे सरि श्रोत मंजु 
वहाँ अब विपुल पुलिन हरसावे है। 
विरल हो प्रथम विपिन वहाँ घने भयो 


जहाँ घने! चहाँ अब बिरल दिखावे है| 


श््ृ गद्य-कुसुमावली 
वहु दिन पाछे विपरीत चिन्ह देखन सों 
.._ यह कोऊ मिन्न वन शंक जिय आवे है। 
जहाँ के तहाँ पै किंठु अचल अचल हेरि 
'साई पंचवटी? विसवास ये दृढ़ावे है |? 
इसी प्रकार गोखामी तुलसीदासजी ने चित्रकूट सें पयस्विनी 
सदी का वर्णन किया है-- 
“रघुबर कहेड लखन भल घाट | 
करहु कतहूँ अब ठाहर ठाद्ू ॥ 
लखन दीख पय उतर करारा। 
चहुँ दिसि फिरेड धनुष जिमि नारा ॥ 
नदी पनच सर सम दम दाना | 
सकल कलुष कलिसाउज नाना ॥ 
चित्रकूट जनु अचल अहेरी | 
चुकइ न घात सार मुठसेरी ॥ 
अस कहि लखन ठाँव दिखरावा | 
थल विलोकि रघुवर मन भावा ॥? 
इससे यह प्रकट होता है कि नाले का धनुषाकार रूप 
देखकर कवि अपने विचारें को रोक न सका और वह नाले 
का वर्णन भूलकर अपने भाव के दिखाने में, अपने विचार के 
प्रकट करने में लग गया। अतझव यह कहना अनुचित न 
होगा कि कवि के विचारों तथा भावें के लिये चारो ओआर 
सामग्री प्रस्तुत है; और यद्यपि उसका उपयेग या अनुभव करने 
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में कवि की क्षानेंद्रियाँ ही उसकी सहायक हैं; तथापि वे वहीं 
जायँगी, जहाँ अनुकूल सामग्री उपस्थित होगी और जहाँ कवि 
का अपनी कल्पना उत्तेजित करने तथा उस कल्पना को खेलने 
कूदने का पूरा अवकाश मिल सकेगा। इससे यह सिद्धांत : 
निकलता है कि कवि जितना बड़ा होगा, वह उतना ही गंभीर 
विचार करनेवाला, तल्वज्ञ या दाशनिक होगा । अतएव जितने 
नए विचार संसार में उत्पन्न हेंगे या जितनी नई वैज्ञानिफ 
खोज होगी, सब उसके लिये आवश्यक और मनेमुग्धकारी 
होगी। सबका प्रभाव उस पर पड़ेगा और सबके वह अपने 
साँचे सें ढालने का उद्योग करेगा। मनुष्यों की आशाओं, 
मनोरथें, उद्देश्यों आदि पर इन विचारें या खोजों का भला 
बुरा जे कुछ प्रभाव पड़ेगा, सब॒ पर उसका ध्यान जायगा; 
और चाहे वह अपनी कविता में उनका प्रत्यक्ष उल्लेख न फरे, 
पर फिर भी उसकी कविता किसी न किसी और सूक्ष्म से सूच्म 
रीति पर उनसे प्रभावित हुए बिना न रह सकेगी । अतणव 
यह कहुना कि विज्ञान की बातों से कवि का..संबंध नहीं -है 
“उच्चित नहीं है। बह उसके व्यापक प्र्नाव.से. बच्च.नहीं सकता. 
यदि कवि दाशेनिक विचारें( का..मनुष्य हुआ,.वे.जह' विज्ञान 


| 
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की बातों का विरोध किए बिना न, रह सकेगा। आजकल 
जब कि नित्य नए आविष्कार और अनुसंधान हे रहे हैं और 
विचारें का बचंडर सा चल रहा दे, कविता और विज्ञान में 


यदि कुछ विरोध देख पड़े ते इसमें आम्चय की फोई बात नहीं 


भर . गद्य-कुसमावली 


हैं। विचारों क॑ विकास में मनेवेग बुद्धि के साथ साथ नहीं 
बने रहते। वें पीछे रहजाते हैं। इप्तका परिणाम यह होता 
हैँ कि कवि साध .रखतः: पुर ने विचारों का कट्टर पतक्षपाती वना 
रहता है।. उसे नए तथा अपरिचित विचारें से एक प्रकार 
की धरृणा सी हा जाती हैं। ज्ञान या विद्या का सनेवेगां के रूप 
में परिवर्तित होने में समय की अपेच्ा हें ती है। यह काम 
सहसा नहीं दा सकतः । अवण्व किसी प्रतिभाशाली कवि की 
एक बड़ी पहचान यह हैं कि वह इस परिवर्तन का अनुभव करे, 
उसकी शक्ति का अनुमःन करें और वैज्ञानिक ज्ञान के आध्या- 
त्मिक अथ के समझकर उसे चरित!रथ करने में सहायक हा | 

ऊपर जा कुछ कहा गया है, उससे यह वःत्पर्य निकलता 
हैं कि वह कवि जा द शैनिक नहीं है अथवा वह दाशनिक जा 
कवि नहीं है, उन दाना ही का इस बात का पूरा पूरा ध्यान 
रखता चाहिए कि जे कुछ सिद्धांव वे स्थिर करते हों और 
डस सिद्धांत के लिये जा कारण वे उपस्थित करते हों, वे दोनों 
दी चढ़ नींव पर स्थित हैं।। इसमें संदेह नहीं कि कवि को 


: अपनी कल्पना का प्रयेग्ग करने में बहुच कुछ खतंत्रता हें।ती 


हि हर आज 


बजकर फिर 


४ | वह उसके द्वार सोंदय की सृष्टि करके हममें आनंद 
:/का उद्रक करना चाहता है। पर ज्यॉही वह उपदेश देने में 


£>प्रवूत्त दाता है, त्यांही हमें इस वाव की अपेक्षा होती है कि 
: उसके उपदेश कंवल भावना का आकर्षित करनेवाले और मन 


को स्पश करनेंवे,लें ही न हों, वे बुद्धि को भी संतुष्ट करें 
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हिंदी काव्य में इस प्रकार की रचना का बाहुलय है। 

अन्योक्तियों को इसी प्रकार की रचना के अंतर्गत गिनना 
चाहिए। उपदेश देनेकी इस इच्छा ने हिंदी साहित्य में 
' इतना उत्कट रूप धारण किया है कि कवियों को प्राकृतिक 
दृश्यों के बशेन करने में भी इस प्रवृत्ति ने अपने पथ से भ्रष्ट 
कर दिया । गोाखामी तुलसीदासजी में भी यह बात बहुत 
पाई जाती है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में वर्षा 
और शरद्‌ का जे। वर्णन दिया है, वह इन ऋतुओं का प्राकृतिक 
वशेन न हे।कर उपदेश का भांडार हो. गया है। दे ही एक 
उदाहरण यथेष्ट होंगे। यथा-- 

“दामिनि दमक रही घन माहीं । 

खल की प्रीति जथा थिर नाहीं |” 

““जुद्र नदी भरि चली ताराई | 

जस थोरेहु धन खल बाराई |?” 

“उद्त अगस्त पंथ जल सोखा । 

जिसि ले।भहि से।खइ संतेषषा ।?” 

“बूँद अघात सहं गिरि केसे । 

खल के बचन संत सह जैसे |? 

उपदेश देने और प्रकृति का वर्णन करने में बड़ा अंतर है । 

उपदेश देना बुरा नहीं, परंतु प्राकृतिक वर्णन में उसी का बाहुल्य 
होने से उस. वर्णत का उद्देश नष्ट हो जाता है। उपदेश देने 
और कविता में दाशेनिक बातों के लाने में इसं बात का ध्यान 


ः 


पूछ गद्य-कुसुमावर्ली 


रखना चाहिए कि वहाँ कल्पना सनसाना कास न करंने पाये । 
जो बाते दाशनिक सिद्धांत को हैं, जिनमें मने।विज्ञान आदि शांसों 
के तत्त्वों का समावेश है, उनका कवि अपनी कल्पना के अनुसार 
जैसा चाहे, वैसा रूप नहीं दे सकता। उन सिद्धांतों को सामने 
रखकर उनके अनुकूल कल्पना को अपना कत्तव्य पालन करने 
में खतंत्रता देचा सर्चध उपयुक्त हेगा । अतएव यह वात सिद्ध 
हुई कि ऋषि-ऋलपता सें विज्ञान का स्थान सहायक का हैं. 
[विरोधी या शत्रु का नहीं। कवि प्रत्येक प्रकार की सत्यता, 
४ का उपयोग कर सकता है, यदि वह उसे सुद्रता का रूप 
६ देकर कविता के गुणों से विभूषिद कर सके। एक विद्वान 
का कथन है कि संसार में काई ऐसा सत्य नहीं है जिसे मनुष्य , 
जान सकता हो, पर जे। कविता के रूप सें उपस्थित न किया; 
जा सकता हो, चाहे वह प्रकृति के व्यापार का कोई चित्र हो 
या बुद्धि की कोई विभावना हे, चा सानव जीवन से संवर्धू 
रखनेवाली कोई घटना हो, या सनेाविकारें का कोई तथ्य हे 
या कोई नैतिक भावना हो या आव्य.त्मिक जयत्‌ की भलक 
हो। इनमें से कोई भी विषय कविता के रूप में प्रदर्शित 
किया जा सकता है। आवश्यकता इतनी हो है कि वह 
केवल ऐंद्रिय ज्ञान का विषय न हो, या बुद्धि का एक प्रत्मय 
सात्र न हो जिसका सन में किसी प्रकार भरहण हो जाय; किंतु 
उसे उन स्थितियों से निकलकर कल्पना के सजीव, सूलिसान 
रूप सें प्रत्यक्ष होना चाहिए। इस प्रकार सजीव होकर वह 
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: अलुष्य के. रागों, भावें। और मनोवेगों को ही उत्तेजित नहीं 
करता; किंतु मनुष्य के सब्र भावों, इंद्रियों और अचयवों में. 
, एक अंदेसुते प्रौत्साहन का. संचार “करता: है।““कवि-कल्पना_ 
में यही चुत सुता“कहलाती है, जिसकी, समता वजानिक 
हम लिख चुके हैं कि कवि का किस प्रकार प्रकृति का 
अनुसरण करना चाहिए और अपने भायवें। को प्रकट करने में 
कैसे उसके प्रतिकूल न जाकर उसे अपना 
सहायक बताना चाहिए। अब हमः 
यह विचार करना चाद्तें हैं कि. कवि के मनोवेगों, के... साध 
प्रकृति का संबंध, किस प्रकार का. ..द्रोता, हे मर उसे किस 


//१४५२ १+१९७ ४» 


प्रकार प्रकृति को अपने कास में लाना चाहिए । भिन्न भिन्न 
कवियों में प्रक्रति-द्शन से उत्पन्न भाव भिन्न भिन्न प्रकार के 
: होते कुछ. कवियों-को...प्रकृति. वह... निर्मल,, सहज और . 
खच्छ आनंद .देन्ेवाली .होती.. है - जा.सभी... साधारण: ,सलुष्य 
' उसके दर्शन,अऔर संसर्ग.मात्र. से. उठाते...ैं, जैसा कि-पंडित 
अयोध्यासिह उपाध्याय ने अपने “प्रियप्रवास?” के आरंभ 
में वशेन किया है--- 
“दिवस का अवसान समीप था... 
* गगन था कुछ लोहित हे। चला ,। 
तरु शिखा पर. थी अब राजती 
. कमलिनी-कुल-वल्ञभ की प्रभा ॥ 
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प्र ः गद्य-कुसुमावली 
विपिन बीच विहंगम दूंद का 
कल निनाद विवर्धित था हुआ । 
ध्वनिसयी विविध। विहगावली 
-डड़ रही नभमंडल मध्य थी ॥ 
अधिक और हुईं नभ-खालिमा 
दश दिशा अनुरंजित हो गई । 
सकल-पादप-पुंज-हरीतिसा 
अरुणिमा विनिमज्जित सी हुई ॥ 
भलकने पुलिनों पर भी लगी. 
गगन के तल की वह लालिमा । 
सरित ओर सर के जल में पड़ी 
अरुणता अति ही रमणीय थी |? 
इस प्रकार के वर्णन में ध्यान देने की बात इतनी ही है 
कि कवि को प्रकृति का. जैसा, रूप-दिखाई- दे रहा हो, “उसे-बच्द 
'बैसा ही अपनी भाषा में चित्रित करे; ,उसे,अपने.भावों और 
विचारों से रने का ध्यान न्‌.रहे और न वह-उससे- 
किसी प्रकार के सिद्धांत, या उपदेश निकालने-का उद्योग करें | 
ऐसे वर्णन बहुत कम देखने में आते हैं। इनसे आनंद का 
उद्रक प्रतिबिबित हाकर नहीं उत्पन्न होता, किंठु वह सीधे, 
विना किसी आधार या आश्रय के उत्पन्न होता है। 
दूसरे प्रकार,के कवि अ्रक्ृति:से-चह आनंद पाने के इच्छुक 
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होते हैं जो उन्हें इंद्रियों द्वारा प्राप्त हो सकता ऐसे 
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कविता कीं कसौटी | फूड 


कवियों के प्रकृति की ओर आध्यात्मिक या यूढ़ भावनाओं 
से देखने की आवश्यकर्ता नहीं. हाती.। उन्हें उत्त भावनाओं 
से कोइ प्रयोजन नहीं होता जे किसी चिंतनशील आत्मा को 
वस्तुओं का बाह्य रूप देखकर उनमें अंतहिंत भावों के विचार. 
से उत्पन्न होती हैं। उन्हें ते! प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव 
करने भर से ही आनंद मिलता है और उसे. प्रदशित करने-सें 
ही.बे.. अपना कत्तंव्यपालन, समभते. हैं।... प्रियप्रवास” सें 
पंडित अयोध्यार्सिह उपाध्याय ने ऐसा वर्णन दिया. है 
५०४“ लिनी लोनी सकल लतिका वायु सें मंद डोत्ीं | 
प्यारी प्यारी ललित लहरें भानुज़ा-में विराजी | 
सेने क्री सी कलित किरण मेदिनी ओर छाटी । 
कूलों कुंजों कुसुमित वनों क्‍यारियों ज्योति फैली ॥?” 
उत्तररामचरित सें लव का वर्णन भी इसी प्रकार का है-- 
'““किंचित काप के कारण सो 
जिह आनन ओप अनूपस सोहे । 
गुंजनि सिंजनि को धनु ले 
जुग छारनि मंजु टकारत जो हैं ॥ 
चंचल पंच सिखानि किये... 
बरसाचवत सेन पे बान विसोह ।। 
चूद रहो रन रंग महा 
यह बालक बीर वदावहु को है |”... 
तीसरे प्रकार के कवि वे हैं जे:कव्रिता:में;प्रकति के नाते 
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पूछ गंध-कुछुमावंली 
हे ब्टेट 
रूपों का प्रयाग कंवल उपसा या उदा करत | 


उनकी उपमाएँ आय: प्रकृति ही से ली जःती हैं, जेस पद्माकर_ 
“का कहना--“बिज्जु छटा सी अटा पे चढ़ी सुकटाछनि घालि 
कटा करती हैं।” इस प्रकार की कविता वहुत मिलती हैं । 
पद पद पर इसके उदाहरण भरे पड़ें हैं। इस संबंध में 
विचारने की वात केवल इतनी ही हैं कि कवि ने ऐसे प्राकृ- 
तिक डदाहरणों का अनुचित उपयोग तेए नहीं किया है। 

“५ क्रविता में प्रकृति के प्रयोग का चौघा प्रकार-उसे मनुष्यों: 
के मनोावेगों या कार्यों की, क्रीडास्लाी की भाँति काम में लाना 
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है. ।...ज़िस प्रकार.किसी ऐतिहासिक. घटना या चित्र का अंकित. 
करने में चित्रकार पहले घटनाखलः करा-एक-स्थूल. चित्र अंकित 
करके तव॒ उसमें मुख्य घटना को. चित्रित करता.है, उसी-पकार 
कवि, मनुष्य के, ,क्रियास्कलापों का _ वर्शन.करने के.- पूर्व. उसके 
क्रियाज्षेत्र के प्राइतिक दृश्य का वणन करतवा-है । इसके लिये 

कभी कवि किसी स्थान का और कभी किसी समय का वर्णन 

करता हैं; आर इसके अनंतर वह अपने मुख्य विषय पर आकर 

अपनी कविता के उद्देश की आर अग्रसर होता है। कथानक के 

लिखने मे इस प्रकार प्रकृति का ग्रयोग विशेषतः किया जाता 

। ' इस संबंध में ध्यान रखने की वात यही है कि प्राकृतिक 

इश्य के वरणन में मस्त होकर कवि कहीं अपने मुख्य विषय को 

न भूल जाय आर उस दृश्य के वर्णन को आवश्यकता से 

अधिक विस्तृत न कर दे या उसे कोई तुच्छ स्थान न दे दे । 


कप 


कविता की कसौटी भ्भ्‌ 
प्रकृति के प्रयोग का पाँचवाँ प्रकार वह है जिसमें केवल 
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प्राकृतिक दृश्य का बंणन ही मुख्य विषय:होता, है। : इसमें 
; सहायक या साधक का स्थान न अहण करके, सखर्य,मुख्य, 
या अपान स्थान महण करता. है,,भ्रै।र, उसमें सनुष्य-आदि-का 
वुगोन केवल प्रकृति के.चखित्नःको/पूर्े करनेःके लिये दिया जांता 
है।.. ऐसे. प्राकृतिक- बर्णनों में.ऋतुओं का.. वर्णन या.. किसी . 
वनस्थली आदि का..वर्णन गिनाया जा. सकता है। हिंदी में 
पटऋतुओं के वर्शन बहुत अधिक हैं; परंतु उनमें ऋतुओं का 
वन करने की अपेक्षा नायक या नायिका के भावों को प्रदर्शित 
करने का ही विशेष उद्योग किया गया है, प्रकृति की छटा 
प्रदर्शित करने की ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। .. .. 
इनके अतिरिक्त प्रकृति का वर्णन कवि की मनेशत्तियों,, 
भावनाओं या विचारों पर बहुत कुछ निर्भर रहता है । कहीं 
ते। वह उसमें ईश्वर के अनिवार्य नियमों का अनुभव करता है, 
कहीं वह उसमें ऋरता, असहिष्ण॒ता, कठारता आदि का प्रत्यक्ष 
दर्शन. करता है और कहीं उसमें सहानुभूति, सहकारिता श्र 
आध्यात्मिकता के तत्त्वों का साक्षात्‌ रूप देखता है। प्रकृति 
की ये भिन्न भिन्न भावनाएँ और रूप कवि के खभाव के आश्रित 
रहते है। सारांश यह कि वह प्रकृति में, अपने, स्तभाव:का, 
प्रतिविंब ह ढ़ता है और उसे उसी रूप में, देखकर अपने मनो- 
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सुकूल उसका वणन् करता है। 
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शक्ति'है जिससे वह इंद्रि-गाचर सौॉंदये, मानवी जगत्‌ के 
अनुभव तथा प्रकृति के न,ना रूपों के आव्य:त्मिक भाव 
को हमारे सामने उपस्थित करती है । 
कविता के अभाव में हम इस अनुभूति 
से वंचित. रह जाते हैं। हस सांसारिक व्यापारों में इतने 
व्यग्न रहते हैं कि कविता क्ली इस शक्ति के संपादन में अससथे 
होते हैं। सच्चा कवि वहीं है जिसमें वस्तुओं के इंद्रिय- 
गोचर सौंदय और उनके झाध्यात्मिक भाव का समभने और 
अचश्ुभव करने की पूर्ण शक्ति हो; और जे कुछ वह देखता या 
अनुभव करता हो, उसे इस प्रकार से व्यक्त करे जिससे हमःरी 
कुलपनाएँ और . भवनाएँ भी उत्तेजित होकर हमें उसी की 
भाँति देखने, समझने ओर अनुभव करने में समर्थ कर द॑ । 
अतएव कवि हमें कुछ काल के लिये सांसारिक ज्य,पारों की 
व्यग्नता से निवृत्त करके हमारा ध्यान जगत्‌ की सुदरवा ओर 
मनेहरता की ओर आकर्षित करता है और हमारे सामने 
' एक ऐसी निधि रख देता है जिसे उम नित्य प्रति की मंभटों 
तथा सांसारिक खाथसाधन के व्यवसायों में मग्न रहने के 
कारण आँखों के रहते भी देखने सें, कानों के रहते भी सुनने 
में आर हृदय .के रहते भी अज्लुभव करने में असम होते 
कवि, इंश्वरीय सृष्टि का रहस्य समकने सें समथे होता है। 
किसी सुंदर और रमणीय सन को हस देखते हैं और आगे 
बढ़ जाते हैं। -एक वार नहीं अनेक वार ऐस7 होवा है। पर 


' क्रेता की व्य जन- 


कविता की कसौटी: ५७ 
चित्रकार की आँखे उसकी सु दरता को .चट ताड़. लेती हैं - 
ओऔर वह उसे चित्रित कर देता है। उस चित्र को- देखकर 
हमारा ध्यान भी उस दृश्य छी ओर आकपित होता है और 
हम उसकी सुद्रता का अनुभव करने में समर्थ होते हैं । 
इसी प्रकार कवि भी: संसार की वस्तुओं की मनेोहरता ओर 
सुंदरता का अपनी सृक्म दृष्टि से देखता और उनका 2 हर 
त्मिक भाव समभक र हमें उनका ज्ञान अपनी मनेहारिणी औ 
ललित भाषा में कराता है। तब हम भी उसकी सुंदरत 
और मने।हरता समभने लगते हैं और उसके आध्याति 
भाव की ओर आकपित हेते हैं। इस प्रकार, कवि हमें! 
केवल वस्तुओं की सुदरता का ही भांव प्रदान नहीं 
बल्कि हमें इस योग्य भी वना देता है कि हम कवि की दिव्यन 
दृष्टि की सहायता से जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को देख। 
आर समझ सर तथा कवि की अलौकिक शक्ति का स्वयं! 
अनुभव कर सके । ' 

._ इस प्रकार कविवा हमारे जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाओं 
से. संबंध खापित करती है और अपनी क्रीड़ा के लिये ऐसे 
विषयों को चुन लेती है जे। सुगमता 
से उसे अपना कत्तंव्य पालन करने सें 
सहायता देते हैं। इस विचार से. 
: प्रत्येक प्रकार क्री कचिता, यहाँ तक कि तुच्छ से तुच्छ विषयों: 
पर भी की गई कविता, जिसे. कवि अपनी शक्ति से सनेद्दारिणी . 








. कवियों के महत्व 
का आदर्श . 


प्र्८ गयय-कुसुमावली . 


बना लेता है, अपने भाव को चरिताथथ करवी ओर अपना महत्त्व 
प्रदर्शित करती है। परंतु यदि कविता कल्पनाओं और मने- 
वेगों के रूप में जीवन की व्याख्या है, ते उसके वास्तविक 
: | महत्त्व की क़सैटी उस शक्ति का महत्त्व है जे वह जीवन के 
' “महत्त्वपूर्ण और स्थायी विषयों के वर्णन में--ऐसी वस्तुओं के 
“वर्णन में जिनका संबंध हमारे विशेष अनुभवों और अलुराग- 
:विराग से होता है--प्रदर्शिी करती है। कविता भी एक 
'कला है; अतएव उसकी परीक्षा भी उस कला के नैपुण्य और 
उपकार से ही होनी चाहिए। साथ ही यह वात भी ध्यान 

में रखनी, चाहिए कि काव्य-कला आत्मा.की-वाह्य. मूत्ति- 

वह विचारों ओर भावों की वाहक है; और जितना ही वह 

आत्मा के विचारों आर भावों के प्रकट करती है, उतना ही 
' उसका महत्त्व बढ़ता है। इसका यह आशय नहीं कि कविता 

का उद्देश केवल आनंद का उद्रेक करना है। यह ते सभी 

कलाओं का उद्देश है, और कविता इसका अपवाद नहीं । हमारे 
कहने का तात्पये इतना ही है कि उस आलनेद की मात्रा विषय 
' की उपयुक्तता आर उसके प्रतिपादन की रीति पर आश्रित रहती 
है।. . कुछ लोग कह बैठते हैँ कि किसी. कल्ला का आदर इस- 
लिए हे।ना चाहिए कि वह एक कल्ला है, इसलिये नहीं कि वह 
आनंद का उद्रेक करने सें समर्थ हेती है। ऐसे सिद्धांत का 
प्रतिपादद्ध ते वे. ही लोग करते हैं जिनमें कला-कैशल का 
नैपुण्य नाममात्र को हीं होता है, या होता ही नहीं। बड़े 
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' बड़े कवियों ने इस सिद्धांत को उपेक्षा की दृष्टि से ही देखा है । 
- जन लोगों का ते। यही कहंना है कि ऋतिता जीवन से. जीवन, 


की और जीवन के लिये है। इसी भाव को लेकर उन्होंने 
कविता की जीवन का भाव समभने और उसकी व्याख्या 


करने में जिस शक्ति का परिचय वे दे सके हैं, उसी के अनु- 
सार उनके महत्त्व स्थापित हुआ है। आनेल्ड का कहना है, 
कि कविता सचमुच जीवन की आलोचना है; और कवि.का 
महत्त्व इसी में है कि वह अपने उच्च विचारों का प्रयोग जीवन- 
व्यवहार में इस प्रकार करे कि वह सौंदय का अनुभव कराके 
प्रभाव उत्पन्न करने में समर्थ है । सदाचार और नीति की 
बाते धर्म-संप्रदायों, मतमतांतरों तथा भिन्न भिन्न पंथें आदिं 
के हाथ में पड़ जाने से प्रायः संकुचित और नीरस हो' 
जाती हैं। कभी कभी उनका विरशेध करने या उनकी उपेक्षा 
करने में भी कविता चरिताथे होती है। कविता द्वारा 
प्रदर्शित होने पर उन बात्तों के प्रतिपादित विषय का ध्यान, 
न करके उनके रूप-सीष्ठचई और उनकी भनोहारिता 
पर ही हम भुग्ध हो जाते हैं। सदाचार और नीति के 
विरोध, वथा उनकी उपेच्ता या उनके अभाव से कविता की 
अगपुष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि सदाचार और नीति की 
. बातें जीवन से भिन्न नहीं हो। सकतीं। उनका विशेध करना 
जीवन का विराध करना है, उनकी उपेक्षा करना जीवन की 
उपला करना'है और उनके अभाव से संतुष्ट हाना जीवन. को 


बल: ८०५8. 


६० : गयय कुसुमावली 
नीरंस बना देना दै। अतणव हमें यह मानने सें संकोच न 
ऋरना चाहिए कि कवि का महत्त्व उसके प्रतिपाच्च विषय, उसके 
विचार, उसके धर्मभ;व और उसके प्रभाव पर अचलंबित रहता 
है। कोई मनुष्य तंब तक श्रेष्ठ कवि नहीं हे। सकता, जब 
तक वह अच्छा तत््वदर्शा भी न है । पर इसका दःत्पये यह 
नहीं हैँ कि प्रतिभाशस्ली कवि के लिये यह आवश्यक है कि 
वह अपने धमम-भाव को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करें, नीति आर 
सदाचार के उपदेश देने का उद्देश अपने सम्मुख रखकर 
कविता करने बैठे । यह कार्य ते किसी उपदेशक या धार्मिक 
नेता का हैं। कवि का काम शिक्षा देना और पशथ्च-प्रदशक 
होना नहीं है। उसका..काम ते. उत्तेजित करना, सजीव 
करना, उच्छवसित करना, शक्तिसंपन्न करना और प्रसन्न करना 
है। कविता के संबंध में इन वातों को कदापि न भूलना 


४०, उचाहिए। तात्त्विक-सिद्धांतों की नींव पर कविता का प्रासा[द 


खड़ा करना ट्याज्य नहीं है। ध्यान केवल इस बात का रहना , 
चाहिए कि ऐसा करने में कविता कहीं अपने गुणों से विहीन' 
न हो जाय, अपनी सु दरता, अपनी मनेहरता न खे बैठे ।. 
भले ही उपदेश दिया ज:य, सदाचार की व.तें कही जायें, नीति: 
का भाव हृदय-पटल पर जमत्या जाय, पर कविता की सु'दरता 
और मनेहारिता का नाश करके यह सब न किया जाय 
नहीं ते। कविता कविता न रह जायगी, सूखे उपदेश मात्र रह 
जाँयगें ।' दाशेनिक भले ही अपने दशन शाख्र की वातें कहे, 
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. पर कल्पना और मने,ेगों के रूप में कहे, सुंदरतापू्वंक कहे, 

म्ोंहारिणी उक्तियों के भीतर भरकर कहे, सारांश यह कि 
कविता के रूप में कहे । । 

अतएव यह सिद्धांत निकलता. है कि. कवि. का. महत्त्व 

(उसके विषय की 'मंहँत्तां का, उसके विचारों की गहनता का 
'उसकी नैतिक शक्ति का श्रार उसकी प्रभावात्प.दकता का 
ग्राश्रित है। कविता का विचार करने के लियें हमें कवि पर 
उसके व्यक्तित्व पर, उसके सांसारिक अवेक्षण पर, उसकी 
जीवन की व्याख्या पर, उसकी विशेषता पर विचार करना 
चाहिए। उसकी कविता के सौंदये और उसकी काव्य-कल्ा 
की कुशलता पर हम चाहे कितने ही सुग्ध क्यों न हें।, पर 
हमें कविता के सिद्धांत-संबंधी इन विचरों की अवहेलना न 
करनी चाहिए । 


(३) शेत्ली का महत्त्व” 


अनेक विद्वानों का मत हैं कि सब प्रकार की. काव्यों में 
जीवन-व्यापार के निरीक्षण द्वारा जिस.संचित सासम्ा का कत्ि 
अपने काशल की सहायता से काव्य-: 
कला का रूप देता है वह चुद्धि-तत्् 
कल्पना-तक्व और रागात्मकू-ततक््व की आश्रित रहती हैं! 
ः तत्त्व से अंभिप्राय्र. उन -विचारों से हूँ. जिन्हें काह लेखक 
“) थां कवि अपने दिपय के प्रतिपादन में प्रयुक्त करता आर अपनी 
“( कृत्ति में अभिज्यक्त करता है। / कल्पना तत्त्व से अभिप्राय सन 
में किसी विपय का चित्र अंकित करने की शक्ति से हं, जिसे 
| कवि था लेखक अपनी कृति में प्रदर्शित करके पाठकों के हृदय- 
4 चचन्चु के सम्मुख भी बेसा ही चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न 
करता है॥। /रागात्मक-तत््व से अभिप्राय उन भावों से 
जिनकी कवि या लेखक का काव्य-विपयु खर्य उसके हृदय में 
उत्पन्न करता और जिनका चह.अपनी ऋृति-द्वारा अपने पाठकों 
कि हृदय में संचार करना चाहता है। थें तीनों तत्त्व सच 
प्रकार .. के काव्य के, चाहे वह कविता हो, चाहे गद्य- 
काज्य हा, आधार, प्राश या अतरात्मा हैं। इनके बिना 


क्राव्य के तत्व 
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काव्य अपने सहज, सुचारु श्र मनेमुग्धकारी रूप को धारण 
नहीं कर सकता, चाहे उसमें बाहरी सज-धज या बनावद- 
सजावट कितनी ही अधिक और कितनी ही अच्छी क्‍यों न 
हों। इन तीनों तत्त्वों का परस्पर बड़ा.धनिष्ठ संबंध है और 
काव्य में इनका ऐसा संमिश्रण हो जाता है कि इनका विश्ले- 
पण करके इन्हें अलग अलग करना कठिन ही नहीं, एक प्रकार 
से असंभव भी है। प्राय: देखने में आता है कि एक ही पदार्थ 
के देखने पर मन में विचार, कल्पना तथा सनेवेगों की एक साथ 
उत्पत्ति हे।ती है। यत्रपि ये तीनों बातें भिन्न सिन्न सानसिक 
क्रियाओं के व्यापारों के मिन्न भिन्न रूप.हैं पर कहाँ एक की 
समाप्ति होकर दूसरे का आरंभ होता है अथंवा उनकी 
उत्पत्ति का क्रम किस प्रकार है, इसका निर्णशय करना और 
एक विभाजक रेखा खींचकर उनकी सीमाएँ निर्धारित करना 
असंभव है | 
कुछ विद्वानों. का मत है कि इन तीनों तत्ततों के अतिरिक्त 
एक चौथा तत्त्व सानना भी आवश्यक है। उनका कहन; है 
कि कब या लेखक की सामगी केसी ही उत्तम क्‍यों न 
और उसके भाव॑; विचार और कल्पना चाहे कितनी ही' परि- 
'पक्त' और अद्भुत क्‍यों न हों, जब तक:उसकी.ऋति,सें रूप: 
सौंदर्य नहीं आयेगा, जब तक बह अपनी सामग्री का ऐसे! 
रूप न दे सकेगा जो अलनुक्रम, सेछब और प्रभावोत्पादकता के 
. सिद्धांतों के अलुकूल हा, तब तक उसकी कृति काव्य ..नकहला 


जाय-छुर्सुमावली - ४+ के 

सकेगी । अवएव चौथा तत्व अथात् रचना:चमत्कार. भी 
नितांत आवश्यक है । 7९ ह 

रचना-चसत्कार का दूसरा नाम शैली है। / किसी कवि 
या लेखक-की शब्द-येजना, वाक्यांशों का प्रयाग,” वाक्‍्यों.की 
बनावट और उनकी ध्वनि आदि का 
ह नाम ही. शैली है। / किसी किसी के 
मत से शैली विचारों का परिधान है। पर यह ठीक नहीं ' 
क्योंकि परिधान का शरीर से अलग और निज का अस्तित्व 
होता है, उनकी उस व्यक्ति से भिन्न स्थिति होती है 
जैसे मनुष्य से विचार अलग नहीं हो सकते, वसे ही 
उन विचारों को व्यंजित करने का ढंग भी उन्तसे अलग नहीं 
है। सकता! अतएव श्री को विचारों का परिधान न 
कहकर उन्तका वाह्य आर प्रत्यक्ष रूप कहना घहुत कुछ संगत 
हेगा, अथवा उसे भाषा. का. व्यक्तिगत , प्रयोग कहना भी 
। ठीक होगा. 

५2६. कविता की अंतरात्मा का हम विशेष रूप से विवेचन कर। 
“चुके हैं। अब उसके वाह्या प्रद्मत्त रूप के विषय में भी कुछ 
विचार करना आवश्यक है; क्‍योंकि भाव, विचार और कल्पना 
, यदि हमारे ही मन में उत्पन्न हेकर लीन हे| जत्येँ, ते। संसार 
को उनसे काई लाभ न हो और हमारा जीवन व्यधे हे। जाय । 
मनुष्य समाज में रहना चाहता है। वह उसका अंग है।* 
उसी में उसके जीवन और कत्तेव्य का साफल्य है। 


... शोली का रूप 


विवि आम रा 


वह 
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अपने भावों, विचारों और कल्पनाओ को दूसरों पर' प्रकट 


: करना चाहता है और दूसरों के भावों, विचारों और कर्प- 


कि 


' नाओं को खर्य. जानना. चाहता है। सारांश यह है कि 
! मनुष्य-समाज में भावों, विचारों ओर कर्पनाओं का प्िनिंसय- 
: नित्य प्रति होता रहता है। भावों, विचारों ओर कल्पनाओं. का 


: यही विनिमय संसार के. साहित्य का. मूल.है । इसी आधार 
, पुर साहिलय का. प्रासाद खड़ा होता है। जिस जाति का, 


यह प्रासाद जितना ही. मनेहर, . विस्तृत और भव्य - होगा, 
वह जाति उतनी ही उन्नत मानी जायगी। इसके अतिरित्तः 
हमें आपस के नित्य के व्यवहार सें कभी दूसरों को समकाना, 


. कभी उन्हें अपने पक्ष में करना और कभी प्रसन्न करना पड़ता 


है। यदि वे शक्तियाँ अपने खाभाविक रूप में वत्तेमान 
न हों ता मनुष्यों के सब काम रुक जायँ। साहिटल्शाख्व का. 
काम इन्हीं शक्तियों का परिमाजित और उत्तेजित करके उन्हें 
अधिक उपयोगी वनाना है। अतएव यह स्पष्ट.हुआ:कि भाव, 
विचार और -कल्पना ते हम. में मेसगिक ..अवस्था. में -वत्तेमान 
रहती. है; ओर . साथ, ही उन्हें व्यक्त करने की .साभाविक 


शक्ति .भी हममें..रहती...है। अब. यदि. उस. शक्ति.को चढ़ा 


कर, संस्कृत.ओर उन्नत करके, हम इसका... उपयोग कर सक 
ते उन भावों ,, विचारों आर कुल्पताओ के द्वारा हम संसार के 
ज्ञान-भांडार, की, वृद्धि. करके उसका बहुत. कुछ उपकार कर।| 
सकते हैं ।. इसी शक्ति का साहित्य में शल्ती कहते. ह.। 

प्र 


द्वदच गद्य-कुसुमावल्ी 
हम कह चुके हैं कि मनुष्य को प्राय: दूसरों को सस- 
माना, किसी काये में प्रवृत्त कराना अथवा प्रसन्न करना 
पढ़ता है। ये तीनों कास मनुष्य की भिन्न भिन्न तीन सान- 
सिक शक्तियों से संबंध रखते हैं। समभक्ना या समम्काना 
बुद्धि का काम है, प्रदनत्त होना या करना. संकल्प-का--काम. है 
ओर प्रसन्न करना या होना भावों का काम. है । परंतु प्रवृत्त 
करने या होने में बुद्धि आर भाव दोनों सहायक होते है । 
इन्हीं के प्रभाव से हम संकल्प शक्ति को मनेनीत रूप देने में 
सम होते हैं। बुद्धि की सहायता से हम किसी बात का 
वर्णन, कथन या. प्रतिपादन करते हैं; और भावों की सहायता 
से काव्यों की रचना कर मनुष्य का समस्त संसार से रागात्मक 
सुंबंध स्थापित करते हैं। इसलिये शैली की विशेषता इसी 
वात में होती है कि मनुष्य के ऊपर कहे हुए तीनों कामों को 
पूरा करने के लिये हम अपनी भाषा को, अपने भावों, विचारों 
| ओर ऋल्‍पनाओं को. अधिकाधिक प्रभावशाली वना सके। 
: इसके लिये यह आवश्यक है कि हम इस वात का विचार करें 
कि यह प्रभाव कैसे. उत्पन्न हे सकता है-। 
भाषा ऐसे साथेक शब्द-समूहों का नाम है जे एक 
विशेष क्रम से व्यवस्थित होकर हमारे मन की वात दूसरे के मन 
जा काम | पहुँचाने और. उसके .द्वारा उसे 
कर प्रभावित करने में समथे होते हैं। अत- 
एवं भ्राषा का सूल आधार शब्द ठिन्हें उपयुक्त रीति से 
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प्रयुक्त करने के कोशल को ही शैल्ञी का मूले- तत्व समझना 
चाहिए । प्राय: देखने में आता है कि जिन लेखकों की 
लेखन-शैली प्रौढ़ नहीं है, जे अभी अपने साहिलिक जीवन 
की प्रारंभिक अवस्था में ही हैं, उनकी कृतियों में,शब्दों;का 
“चाहुल्य और, भावों तथा. विचारों आदि की न्यूनता रहती है। 
ज्यों ज्यों उनका अनुभव बढ़ता जाता है और उनमें लेखन- 
शक्ति की वृद्धि होती जाती है, टद्यों त्यों उनसें शब्दों की 
कमी और भावों की वृद्धि होती जाती है। मध्यावस्था 
मेँ प्रायः शब्दों , और. ..भावें...आदि सें. समानता, आ जाती: 
है ओर प्रौढ्राव्ा में आज़्ों...की,..अधिकता:<्तथा:«शहदों की 


री 


कमी स्पष्ट, देख पड़ती उस समय ऐसा जान पड़ता 
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है कि माज़ों...शब्दों और भावों में होड़ लगी हुई है। दोनों 
कवि या लेखक की कृति सें अग्रसर होकर प्रधान स्थान 
अहण करने के लिये उत्सुक हे! रहे हे। पर इस दोड़ 
में शब्द पीछे पड़ जाते हैं और भाव आगे निकल जाते हैं | 
एक ही भाव के लिये अनेक शब्द मिलने लगते हैं और लेखक 
या कवि उपयुक्त शब्दों को प्रहण करने, सूक्ष्म से सूक्ष्स भावों 
को प्रदर्शित करने और थोड़े में बड़ी बड़ी गंभीर और भाव- 
पूण बातें.कहने में समथे होता है। अतणब प्रारंभिक अवस्था 
में प्राय: शूद॒दाडंवर ही अधिक देख पड़ता है। उस समय 


लेखक को अपने भावों को स्पष्ट करने के लिये अनेक शब्दों 
को खेज खाजकर लाना और .सजाना पड़ता है। इससे 


द्द्य गय-कुसुमावली 
प्राय: खाभाविकता की कमी हो जाती हैं ओर शब्दों की छटा 
में भी वैसी सनोहरता नहीं देख पड़ती । एक ही वात अनेक 
प्रकार के शब्दों आर वाक्‍्यों में घुमा-फिराकर कहनी पढ़ती है । 
पर प्रौढ़ावस्था में ये सव वातें नहीं रह जातीं। वहाँ ता एक 
शब्द के भी घटाने बढ़ाने की जगह नहीं रहती । जो लेखक 
या कवि विद्याव्यसनी नहीं होते, जिन्हें अपने विचारों को ग्रौढ़ 
करने का अवसर नहीं मिलता, या जिनकी उस ओर प्रवृत्ति नहीं 
होती, उनमें यह देषप अंत तक वर्तमान रहता है और उनकी 
कृति वाग्वाहुल्य से भरी रहती हैं। इसलिये लेखकों या कवियों 
को शब्दों के चुनाव पर वहुत ध्यान देना चाहिए। उपयुक्त 
शब्दों का प्रयाग सबसे आवश्यक वात है, आर इस गुण को 
प्रतिपादित करने में उन्हें दत्तचित्त रहना चाहिए । इस कार्य 
में स्मरण-शक्ति वहुत सहायता देती है । शब्दों के आधार पर 
दही उत्तम काव्य-रचना हो सकती है । इस नींव पर यह सुंदर 
प्रासाद खड़ा किया जा सकता है । अतएव यह आवश्यक ही 
, नहीं चल्कि अनिवार्य. भी हैं कि कवि या लेखक का शब्द-भांडार 
' बहुत प्रचुर हो और उसे इस वात का भी भाँति स्मरण रहे कि 
मेरे भांडार में कान कान से रत्न कहाँ रखे हैं, जिसमें प्रयाजन 
पड़ते ही वह उस रत्नों को निकाल सके। ऐसा न हो कि 
उनको हू ढ़ने सें ही उसे वहुत सा समय चष्ट करना पढ़ें 
और अत में ककूठे या कांतिहीन रत्नों का 
_ माँगकर अपना काम चलाना पड़े 


इधर उघर से संगनां 
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कवि या लेखक के लिये शब्द-भांडार का महत्त्व .कितना 


, अधिक है, यह इसी से समझ लेना चाहिए कि यूरोप॑ में 
साहिद्यालाचकों ने बड़े बड़े कवियों और लेखकों द्वारा प्रयुक्त 
शब्दों की गिनती तक कर डाली है और उससे वे उनके पांडित्य 
की थाह लेते हैं ।! हमारे यहाँ इस ओर अभी ध्यान नहीं 
गया है। परंतु जब तक ऐसा न हो, तब तक उनकी भावों 
को व्यंजन करने की शक्ति और डसके ढंग के आधार पर ही 
हमें उनके विषय सें अपने सिद्धांत स्थिर करने होंगे। हम 
किसी कवि या लेखक के ग्रंथ को ध्यानपूर्वंक पढ़कर इस बात 
का पता लगा सकते हैं कि उसकी शक्ति केसी है, उसने शब्दों 
का कैसा प्रयोग किया है और इस काये में वह कहाँ तक 
दूसरों से बढ़ गया या पीछे रह गया है। इसी प्रकार हम 
यह भी सहज ही में जान सकते हैं कि किस प्रकार के भाव 
प्रकट करने में कान कहाँ तक ऋकृतकार्य हुआ है। यह 
अनुमान करना कि सब विषयों पर लिखने के लिये सब 
के पास यथेष्ट शब्द-सामश्री होगी, उचिव नहीं होगा; 
सब मनुष्यों का खभाव एक सा नहीं होता और न उन्तकी रुचि 
ही एक सी होती है। इस अवस्था सें यह आशा करना कि 
सबसें सब विषयों . पर अपने भाव प्रकट करने की एक सी 
शक्ति होगी, जान वूक कर अपने को भ्रम सें डालना होगा । 
संसार में हमको रुचि-वैचित्र्यं का निरंतर साक्षात्कार होता 
रहता है; और इसी रुचि-बैचित्रय के कारण लोगों के विचार 


कान 
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और भाव भी भिन्न होते हैं। अतएवं जिसकी जिस वात सें 
अधिक रुचि होगी, उसी क॑ विपय में वह अधिक सेचे विचारेंगा 
और अपने भावों तथा विचारां का अधिक स्पष्टता आर सुग- 
मता से प्रकट कर सकेगा । इसी कारण उस विषय से संबंध 
रखनेवाला उसका शब्द-भांडार भी अधिक पूर्ण आर विस्द्धत 
होगा । पर इतना होते हुए भी शब्दों के प्रयाग की शक्ति 
कंवल रुचि पर निर्भर नहीं हो सकती | रुचि इस कार्य में 
सहायक अवश्य हो सकती हैं; पर केवल उसी पर भरासा 
करने से शब्दों के प्रयोग करने की शक्ति नहीं आ सकती | 
यदि हम कई भिन्न भिन्न पुरुषों का चुन लें और उन्हें गिने हुए 
सै, दे। सै शब्द देकर अपनी अपनी रुचि के अठुसार अपने 
ही चुनें हुए विषयों के संबंध में अपने अपने सावरां तथा विचारों 
को प्रकट करने के लिये कहें, ते हम देखेंगे कि सामग्री की 
समानता होने पर भी उनमें से हर एक का ढंग निराला हैं। 
यदि एक में विचारों की गंभीरता, भावों की मनाहरता तथा 
भाषा का उपयुक्त गठन है, ता दूसरे में विचारों की निस्सारता, 

भावों की अरेोचकर्ता आर भापा की शिथिलता है; और तीसरे 
में भावों और विचारों की ओर से डदासीनता तथा वाग्वाहुल्य 

. की ही विशेषता है। इसलियें-केवलल अयुक्त शद्दों की संख्या 
-' ; से ही किसी.के,पांडिल की थाह. लेता अनुचित और झसंग्रत 
होगा । . .उन शब्दों के अयोग के ढंग पर विचार करना भी 
नितांव आवश्यक हैं !. अर्थात्‌ हमें इस वात का. भी विवेचन, 
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करना चाहिए कि किसी वाक्य में शठ्द किस. प्रकार, सजाए, 


+०<०5८३३००,५५०२४७.४:४ *%. 


गए हू अर उनको वाक्य-रूपी साला:में चुनकर गूथने-में:कैसा नम 


क्ाशल दिखाया. ग़या; है .। 


0 ७४ ७७ ४. 


हमारे यहाँ शब्दों में शक्ति, गुण और बत्ति ये तीन आते “' 


सानी गई हैं। परंतु यह स्मरण रखना चाहिए कि खर्य॑ 
शब्द कुछ भी सामथ्ये नहीं रखते । साथेक होने पर भी शब्द 
जब तक वाक्यों में पिरोए नहीं जाते, तव तक न ते। उनकी 
शक्ति ही प्रादुर्भूत होती है, न उनके गुण ही स्पष्ट होते हैं और 
न वे किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने में ही समर्थ होते 
हैं। उनमें शक्ति या गुण आदि के अंतहिंत रहते हुए भी 
उनमें विशेषता, महत्त्व, सामथ्ये या प्रभाव का प्रदुर्भाव केवल 
वाक्यों में सुचारु रूप से उनके सजाए जाने पर ही होता 
है। अतएवं हम वाक्यों के विचार के साथ ही इनका भी 
विचार करंगे.। 

शैली के विवेचन में वाक्य का खान्‌ बड़े महत्त्व का है। 
रचना-शैली में इन्हीं पर निभरः रहकर पूरा पूरा काशल 
दिखाया जा सकता है और इसी में. इनकी विशेषता अनुभूत 
हो सकती है। इस संबंध में सबसे पहली बात जिस पर 
हमें. विचार करना चाहिए, शब्दों का उपयुक्त प्रयोग है । 
जिस भाव या विचार को हम प्रकट करना चाहते हैं, ठीक 
उसी के प्रद्यत्त करनेवाले शब्दों का हमें उपयोग करना चाहिए। 
बिना सोचे समझे शब्दों का अलुपयुक्त प्रयोग वाक्यों की 


५ बच 
९ हही। 
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सुंदरता को नष्ट करता और लेखक के शब्द-भांडार की 
अपूर्णता अथवा उसकी असावधानी प्रकट करता है। अत- 
एव वाक्यों में प्रयोग करने के लिये शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान 
और विवेचन से करना चाहिए। 
इसके अनंतर हमें इस वात पर ध्यान देना चाहिए कि 
वाक्‍्यों की रचना किस प्रकार से हो । वैयाकरणों ने वाक्‍्यों 
के अनेक प्रकार बताए हैं और उनकी 
रीतियों तथा शुद्धि आदि पर भी विचार 
किया है। पर हमें वैयाकरण की दृष्टि से वाक्यों पर विचार 
नहीं करना है। हमें तो यह देखना है कि हम किस प्रकार 
वाक्यों की रचना और प्रयोग करके अधिक से अधिक प्रभाव 
' उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रयोजन के लिये सबसे अधिक 
अच्छा वाक्य वह होता है जिसे हम ज्ाक़्येड़चय. कह सकतेः 
हैं और जिसमें तव तक अर्थ स्पष्ट नहीं होता, जब तक वह | 
वाक्य समाप्त नहीं हो जाता । हम उदाहरण देकर इस वात | 
: की स्पष्ट करेंगे। नीचे लिखा वाक्य इसका अच्छा उदा- 
४ हरण है- ' 

“चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करें, हमारे सब कष्टों 
का अत यदि किसी बात से हो सकता है, ते वह केवल 
खराज्य से ।? 

इस वाक्य का अधान अंग “वह केवल खराज्य से ( हो 
सकता है )? है, जे। सबके अंत में आता है। इस अंतिम 


वाक्यों की विशेषता 
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अंश में कर्ता वह” है। पहले के जितने अंश हैं, वे अंतिम 
वाक्यांश के सहायक मात्र हैं। वे हमारे अथे या भाव की 
पुष्टि मात्र करते हैं और पढ़नेवाले या सुननेवाले में उत्कंठा 
उत्पन्न करके उसके ध्यान को अंत तक आकर्षित करते हुए 
उससे एक प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। यह पढ़ते 
ही कि “चाहे हम किसी दृष्टि से विचार करें? हम यह जानने 
के लिये उत्सुक हो जाते हैं कि लेखक या वक्ता क्‍या कहना 
चाहता है। दूसरे वाक्य को पढ़ते ही वह हमारी जिज्ञासा 
को संकुचित कर हमारा ध्यान एक मुख्य वात पर स्थिर करता 
हुआ। भूल भाव को जानने के लिये हमारी उत्सुकता को विशेष 
जाग्रत कर देता है। अंतिम वाक्यांश का पढ़ते ही हमारा 
संतेष हो जाता है और लेखक का भाव हमारे मन पर स्पष्ट 
अकित हो जाता है। ऐसे वाक्य पढ़नेवाले के ध्यान को 
आकर्षित करके उसे मुग्ध करने, उसकी जिज्ञासा को तीघ्ता 
देने तथा आवश्यक प्रभाव उत्पन्न करने में सम होते हैं । 

दूसरी बात जे वाक्यों की रचना में ध्यान देने योग्य 
चह शब्दों का संघटन तथा आपा की.प्रौढ़ता. है.। वाक़्यों से 
इन दोनों गुणों का होना भी आवश्यक है। यदि किसी वाक्य 
में संघटन का अभाव हो, यदि एक वाक्यांश कहकर उसे सम- 
, भाने था स्पष्ट करने के..लिये-अनेक ऐसे छोटे छोटे शब्द- 
: समूह का प्रयोग किया जाय जे अधिकतर विशेषात्मक हें। 
ते उन छोटे छोटे वाक्यांशों की भूलभुलइयाँ सें सुख्य भाव 
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प्राय: लुप्त सा हो जायगा; ओर वह वाक्य अपनी जटिलता के 
कारण पढ़नेवाले का निरुत्साहित कर उसकी जिज्ञासा को 
मंद कर देगा तथा किसी प्रकार का प्रभाव उत्पन्न नकर सकेगा | 
/अतएव ऐसे वाक्यों के प्रयाग से बचना चाहिए। साथ ही 
इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वाक्याब्य वहुत बड़े 
वंधां लंबे न हां । उनके वहुत अधिक विस्तार से संघटना- 
| त्मक शुणों का नाश हो.जाता है आर वे मनारंजक होने के 
'बदले अरुचिकर हो जाते हैं । वाक्यों की लंबाई या विस्तार 
की कोई सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती । यद्द तो लेखक 
के अभ्यास, कैाशल और सौध्ठव-बुद्धि पर निभर है। पर 
इतना अवश्य कहा जा सकता है कि लेख या भाषण के विषय 


०० 


के आधार पर इस सीमा को निर्धारित करना उचित होगा । 
“जा विषय जटिल अथवा .दुर्वोध हैं,, उनके लिये छेटे छोटे 
वाक््यों का प्रयोग ही सर्वथा वांछनीय है। सरल और 
सुवाध विषयों के लिये यदि वाक्य अपेक्षाकृत कुछ बड़े भी हैं।, 
ते उनसे उतनी हामि नहीं होती। कई लेखकों में यह 


ली 


अवृत्ति देखने में आती है कि वे जान वूक़कर अपने वाक्यों को 


“विस्तृत. आर. जटिल. बनाते हैं ओर उन्हें अनावश्यक वाक्यांशों 
(से .लाद चलते हैँ। इसका परिणाम यह होता है कि पढ़ने- 
वाले ऊब जाते हैँ आर प्राय: लेखक खर्यं इस वात को भूल 
जात! है कि किस मुख्य भाव को लेकर मैंने अपना वाक्य 
आरंभ किया था । ऐसे वाक्य के समप्त होते ही वह सुख्य 
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भाव का भूलकर और किसी दूसरे गैश भाव को लेकर 
आगे देोड़ चलता है और अपने वाक्‍्यों में परस्पर संबंध 
स्थापित करने की ओर कुछ भी.ध्यान नहीं देता। इस भारी 
दोष से बचने ही में लाभ है। ह 

जब किसी वाक्य. के. वाक्यांश, एक. से..रूप.ओर-आकार , 
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कृत वाक्यों की समरूपता था ते! व्याकरण के अनुसार उनकी 
बनावट से होती है अथवा शब्दों के उच्चारण या अवधारण पर 
निर्भर रहती है। इन वाक्यांशों का अर्थ मिन्न होता है और 
शब्द भी प्राय: भिन्न ही होते हैं। इसे स्पष्ट करने के लिये 
हम एक उदाहरण देते हैं--. 

“चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्तुति, चाहे हमारी आज ही 
सत्यु हो चाहे हम अभी बरसों जीए, चाहे हमें लक्ष्मी स्वीकार 
करें चाहे हमारा सारा जीवन दारिद्रग्मय हो जाय, परंतु जो 
ब्रत हमने घारण किया है, उससे हम कभी विचलित न हैंगगे 

इस प्रकार के वाक्यों का प्रभाव दो प्रकार से पड़ता है-- 
एक ते। जब वाक्यों की झंखला किसी . एक ही प्रणाली पर 
बनाई जाती है, तब वह हमारी स्मरण-शक्ति के सहायता 
पहुँचाती है और एक से वाक्यांशों की अज्ृत्ति मन को, प्रभा- 
वित करती है; और जब हम यह जान लेते हैं कि मिन्न मिन्न 
वाक्यांशों में किस बात में .समानता है, तब हमें केवल उनकी. 
विभिन्नता का ही ध्यान रखना आवश्यक होता है। प्रबंध- 
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रचना का यह साधारण नियम है कि यदि दो वस्खुओं में 
समानता दिखाई जाय, ते रचना सें भी उनका समान ही 
स्थान मिलना चाहिए । समीक्षत वाक्यों द्वारा रचना के इस 
सिद्धांत का पालन वड़ी सुगमता से हो सकता है | 
समीक्षत वाक्यों का दूसरा प्रभाव एक प्रकार का सुखद 
विस्मय उत्पन्न करता. हैं। समरूप वाक्यों द्वारा भन्न भाव 
को प्रदर्शित करने से मन को आनंद प्राप्त होता हैं और कुछ 
'छुछ संगीत के लय सुर का सा अनुभव होने लगता है; 
जब एक वाक्यांश द्वारा भिन्न परंतु साथ ही नवीन भाव का 
: उद्बोधन कराया जाता है, तव हमारे आनंद ओर विस्मय की 
मात्रा चढ़जाती है। जेसे यदि हम यह कहें कि यह अशकक्‍य 
ते है पर असंभव नहीं? अथवा यह कठिन ते है पर अशक्य 
नहीं? तो यहाँ अशक्य”ः आर असंभव” तथा “कठिन! आर 
“अंशक्य? के संयोग से वाक्यांश में एक प्रकार की विशेषता 
आ जाती है जो हमारे आनंद और विस्मय का कारण होती 
है। इसी प्रकार के! यदि हम और परिमाजित करके केवल 
दो शब्दों को वाक्यांशों में मिन्न भिन्न स्थान दे दें, जेसे 
तुम्हारा कहना अविश्वसनीय है पर असतल्य नहीं और उसका 
कहना असत्य है पर अविश्वसनीय नहीं? ते वाक्यांश की 
सुंदरता, आनंददायिता आर भी वढ़ जावी है | 
वाक्यों में सबसे अधिक ध्यान रखने की वस्तु अव्ध्ारणका 
अंखान है; अर्थात्‌ इस वात का ध्यान रखना है कि वाक्य में किस 
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बात पर हम अधिक जोर देना चाहते हैँ आर उसका प्रयोग 
कैसे होना चाहिए। साधारण नियम्र यह है कि जिस बात 
पर ज़ोर देना हो, वह वाक्य के आदि अथवा अ्रंत में रखी 
जाय। आदि में रखने से वह पहले ही ध्यान को आकर्षित 
करती है आर अंत में रहने से स्म्रति में अधिक काल तक 
ठहर सकती है.। मध्य का खान साधारण और अग्रधान वातों 
के लिये छोड़ देना चाहिए। इस नियम का पालन प्रस्तावनत्ता: 
या उपसंहार रूप में आए हुए वाक्यों में नहीं होना चाहिए. 
अवधारण को आदि या. अंत में स्थान देने से वाक्य में स्पष्टता/: 

आ जाती है और वह लालित्य-गुण से संपन्न हो जाता है।“” 
जैसा कि हम पहले संकंत कर चुक॑ हैं, हमारे यहाँ शब्दों 
की शक्ति तीन प्रकार की मानी गई हे---अमिधा, लक्षणा और 
हि द्यंजना । वास्तव में थे शब्दों की शक्तियाँ 
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। नहीं हैं; किंतु उनके अर्थों के भेद हैं। 
इस कारण इनका महत्त्व वाक्यों में ही देख पड़ता है। जब 
तक शब्द स्वतंत्र रहते हैं, अथात्‌ किसी वाक्य या वाक्यांश के 
अंग नहीं वन जाते, तब तक उनका कोई निश्चित या सर्वसम्मत 
अथ ही लिया जाता है; परंतु, व॒ाक््यों में पिरोए जाने पर 
उनका अर्थ अवस्थानुकूल .वाच्य, लक्ष्य या. व्यंग हो जाता है| 
जिन शब्दों का एक ही अर्थ होता है, उनके संबंध में ते केवल 
लज्षेणा आर व्यंजना शक्तियों का ही. उपयोग देख पड़ता हैं, पर 
जहाँ एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वहाँ अमिधा. शक्ति द्वारा- 
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हि 


अमिप्रेत अथे का अहय किया जाता है। शब्द को सुनते ही. 

यदि उसके अथ का वाघ हो जाय, ते यह उसकी अमिधा 
शक्ति का कार्य हुआ, पर शब्द के अनेक अथे हो सकते हैं 
इसलिये जिस शक्ति के कारण कोई शब्द किसी एक ही अथ 
'को सूचित करता है, उसे अभिथा शक्ति कहते हैं। इसका 
'निर्णेय. कि कहाँ. किस शब्द का क्‍या अथे है, संयोग, विद्ोग 
साहचर्य, _ विरोध, अश-प्रकरण, .. प्रसंग, चिह्ृ, सामथ्ये 
आवचित्य, देशवल, काल्न-सेद आर स्वर-भेंद से किया जाता है । 
जेसे 'मरु सें जीवन दूरि है? कहने से मरुभूमि के कारण यहाँ 

जीवन? का अथे केवल पानी ही लिया जाता हैं, दूसरा नहीं 
अतएव यहाँ जीवन का अथ पानी? उस शब्द की अभिधा 
शक्ति से लगाया गया । जहाँ शब्द के प्रधान या मुख्य अथे 
को छोड़कर . किसी दूसरे अथे की इसलिये. कल्पना करनी 
पढ़ती है कि किसी वाक्य .सें उसकी संगति बैठे, वहाँ शब्द की 
लक्षणा. शक्ति से.काम. लेना.पड़ता है। जैसे--- 

अग अग नग जगमगत, दौप-शिखा सी देह । 
दिया बढ़ाये हू रहे, वड़ो उजेरो गेह॥ 
यहाँ बढ़ाने का अथे वृद्धि करना? या अधिक करना? 

सानने से देहे का भाव स्पष्ट नहीं होता; और “दिया बढ़ाने? से 
मुहाविरे का अथ (दिया बुक्काना? करने से दोहे में चमत्कार 
आ जाता है । एक दूसरा उदाहरण देकर इस भाव को और 
भी स्पष्ट कर देना उचित होगा । 
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फली सकल मन कामना, लूल्या अगणित चैन । 
. आजु अचे हरि रूप सखि, भये प्रफुल्लित नैन ॥ 
इस दोहे में फली, लूत्यो, अचे और भये प्रफुल्लित--ये 
शब्द विचारणीय हैं। साधारणतः वृत्त फलते हैं, मैतिक 
पदार्थ लूटे जा सकते हैं, पेय पदाथे का आचसमन किया जा 
सकता है और फूल प्रफुल्लित (विकसित) होते हैं; पर यहाँ 
मनोकामना का फलना (पूर्ण होना), चेन का छूटना (उपसोग 
करना ), हरि रूप का अचवबना ( दशन करना ) और नैन 
का प्रफुल्लित होना ( देखना ) कहा गया है। यहाँ ये सब 
शब्द अपनी लक्षणा शक्ति के कारण सिन्न भिन्न अ्थ देते हैं। 
इस शब्द-शक्ति के अनेक भेद श्र उपसेद साने गए हैं। 
विस्तार-भय से इनका वर्णन हमें छोड़ना पड़ता है । 

तीसरी शक्ति व्यंजना है जिससे. शब्द-या.,शब्द-समूह- के| 
बाच्याथ अग्नवा.लक्ष्याथ-से-मिन्न->अथे “की -.अतीति...होती. है; 
अथात जिससे, साधारण, अथे को. छोड़कर, क़िसी..-विशेष : अथे// 
का. बोध होता है। जैसे यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे से कहे 
कि, तुम्हारे मुंह से शठता भलक रही है? और इसका उत्तर 
यह दे कि मुझे आज ही जान. पड़ा कि मेरा मुँह दपण है! 

ते इससे यह भाव निकला कि तुमने अपने मुँह का मेरे दपण- 
रूपी ऊँह में प्रतिविंव देखकर शठता की कलक देख ली इससे! 
वास्तव में तुमने अपनी ही प्रतिच्छाया देखी है अर्थात्‌ तुम्हीं शा 
हो, मैं नहीं । इसके भी अनेक भेद और उपभेद माने गए हैं । 


प० गद्य-कुसुमावली 


हमारें शाखियां ने यह निश्चय किया है कि सर्वोत्तम वाक्य 

वही हैं जिसमें व्यंग्याथे रहता हैं; क्योंकि सबसे अधिक 
चमत्कार. इसी के द्वारा आ सकता है। पश्रिमी विद्वानों ने 
व्यंग्य का एक प्रकार का अलंकार माना है; ओर हमारे यहाँ 
ता इसके अनेक भेद तथा उपसेद करके इस अलंकार का चड़ा 
विस्तार किया गया है। सारांश यही है कि हमारें यहाँ शब्द 
'की शक्तियां का विवरण देकर पहले उनकी वाक्यों में विशेषता 
उत्पन्न करनेवाला माना ओर फिर अलंकारां में उनकी गणना 
करके उन्हें रसें का उत्कप बढ़ानेवाले कहा है। हमार यहाँ 
काव्यों के अनेक गुण भी माने गए हैं और उन्हें- “प्रधान रस 
का उत्कर्ष बढ़ानेवाले रसथर्म” कहा. हैं। काबव्यों में रसां की 
प्रधानता होने आर उन्हीं के आधार पर समस्त साहित्यिक 
सृष्टि की रचना हाने के कारण सव वातों में रसे का संबंध 
हा जाता है। पर वास्तव में ये गुण शब्दों से आर उनके द्वारा 
वाक्यों से संवंध रखते हैं। 

यों ता हमारें शादस्थियां ने अपनी विस्तार-प्रियता ओर 

श्रंणी-विभाग की कुशलता के कारण कई गुण माने हैं, 
मुल्य गुण तान् हा कह गए हें; यथा, साधुये, आज आर: 
प्रसाद । इन तीनों गुणों को उत्पन्न करने के लिये शब्दों, की 
बनावट के भी तीन प्रकार कहें गए हैं, ज़िन्हें वृत्ति कहते... हैं । 
ये वृत्तियाँ, गुणों के अनुसार ही, मधुरा, परुषा ओर पग्रौढ़ा हैं । 
इन्हीं गुणों के आधार पर पद या वाक्य-रचना की भी तीन... 


शैज्ञी का संहत्त्त ८१ 
रीतियाँ--बैदर्भी , गाड़ी और पांचाली>>मातरी.ग़ई.हैं। इन 
रीतियां के नाम देशभांगों के नामों पर हैं । इससे जान पड़ता 
है कि उन उन देशभागों के कवियों ने एक एक ढंग का विशेष 


, रूप से अनुकरण किया है; अतएव उन्हीं के आधार पर ये 


नाम भी रख दिए गए हैं। माघुय गुण के लिये मघुरा वृत्ति.. 


और वैदर्भी रीति, ओज गुण के लिये परुषा.वत्ति और. गाड़ी 


रीति तथा प्रसाद गुण के लिये प्रौढ़ा बृत्ति और पांचाली रीति. 


आवश्यक मानी गई है। शब्दों में किन किन वर्णों के प्रयोग] 
से कान सी वृत्ति होती है और पदों या वाक्यों में समासों; 
की न्‍्यूनता या अधिकता के विचार से कान सी रीति होती है, 
इसका भी विवेचन किया गया है। इन्हीं तीनों बातें का. 
विवेचन हमारे भारतीय सिद्धांतों के अनुसार रचना-शैज्ली में: 
किया गया है। पर यहाँ यह बात न भूलनी चाहिए कि 
हमारा साहित्य-भांडार पद्य में है। गद्य का तो अभी आरंभिक 
काल ही समझना चाहिए। इसलिये गय की शैली के 
विचार से अभी हमारे यहाँ विवेचन ही नहीं हुआ है। अपना 
कोई विशेष ढंग न होने के कारण और अगरेजी का पठन- 
पाठन अधिक होने से हमारे गद्य पर अगरेजी भाषा की गद्य- 
शेल्ी का: बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है; आर यह एक प्रकार 
से अनिवाय भी है। इसी कारण हमने पहले अगरेजी 
सिद्धांतों के अनुकूल शब्दों ओर वाक्यों के संबंध सें विचार 
किया है और फिर अंपने भारतीय सिद्धांतों का उल्लेख किया 
छ्र्‌ 


न 


पर्‌ गद्य-कुसुमावल्ली 


है। गुणों के संवंध में एक ओर वात का निर्देश कर देना 
. आवश्यक है। रसों की प्रधानवा के कारण हमारे शाल्ियों 
ने यह भी वताया है कि माधुय गुण खहंगार करुण..और शांत 
रस को, ओज शुण वीर वीमत्स और रोड़ रस का, और 
प्रसाद गुण सव रसों को विशेष प्रकार से परिपृष्ट करता हैं। 
पर विशेष विशेष प्रसंगों के उपस्थित होने पर इनमें कुछ परि- 
वर्तत भी हो जाता है; जेसे रूंगार रस का पापक साधुये 
गुण साना गया है,_ पर यदि नायक धीरोदात या निशाचर 
हो,, अथवा अवस्था-विशेष में कुछ या उत्तेजित हो गया हो, 
ते। उसके कघन था भाषण में आज गुण होना आवश्यक और 
आलंददायक होगा । इसी प्रकार रोद्, वीर आदि रसे की 
परिपुष्टि के लिये गाड़ी रीति का अनुसरण. वांछनीय कहा 
गया हैं; पर अभिनय में बड़े-बड़े समासों की वाक्य रचना से 
दशकों. में अरुचि उत्पन्न होने की वहुत संभावना... है। .जिस 
वात के समभ्तने सें उन्हें कठिनता होंगी, उससे चमत्कत 
होकर अलोकिक आनंद का प्राप्त करना उनके लिये कठिन ही 
नही, एक प्रकार से असंभव हो . जायगा । ऐसे अवसरां पर 
नियत सिद्धांव के प्रतिकूल रचना करना कोई दोप नहीं माना 
जाता; वल्कि लेखक या कवि की कुशलता तथा विचत्षणता 
का ही. बोतक.होता हैं । 
हम शब्दों और वाक्यों के विषय में संक्षेप में लिख चुके। 

अब पदों के संवंध सें कुछ विवेचल करना आवश्यक है । 


शैत्ञी का महत्त्व प३्‌ 


परंतु जिस प्रकार वाक्यों के विचार के अनंतर गुण, 
रीति आदि पर हमने विचार किया है, उसी प्रकार अलंकारों 
की के संबंध में भी विवेचन करना आवश्यक 
अल कारों का स्थान | 

है। जिस प्रकार आभूषण शरीर की 

शोभा बढ़ा देते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी भाषा के सौंदर्य 
की वृद्धि करते, उसके उत्कर्ष को बढ़ाते श्रौर रस, भाव आदि 
के उत्तेजित करते हैं। इन्हें शब्द और अथ का अख्िर 
धर्म कहा है; क्‍योंकि जैसे भूपणों के बिना भी शरीर की 
* लैसर्गिक शोभा बनी रहती है, उसी प्रकार अलंकार के न रहने 
पर भी शब्द और अथ की सहज सुंदरता, मधुरता आदि बनी 
रहती है। हम पहले लिख चुके हैं कि वाक्यों की अंतरात्मा 
और वाह्मालंकारों में बड़ा भेद है |» दोनों को एक मानना 
अथवा एक को दूसरे का स्थानापन्न करना काव्य के मर्म को 
न जानकर उसे नष्ट करना है। कादव्यों में भाव, विचार अर 
करपना उसकी अतरात्मा के मुख्य खरूप कहे गए हैं और 
चास्तव में काव्य की महत्ता इन्हीं के कारण प्रतिपादित तथा 
व्यंजित होकर स्थिरता धारण करती है। अलंकार इस महत्ता 
को बढ़ा सकते हैं, उसे अधिक सुंदर और मनेःहर बना सकते 
हैं; परंतु भाव, विचार तथा कल्पना का स्थान महण नहीं कर 
सकते और न उनके आधिपत्य का विनाश करके उनके स्थान 
के अधिकारी हो सकते हैं। हम भावों, विचारों तथा 
कट्पनाओं को काठ्य-राज्य के अधिकारी कह सकते हैं और 


८ गद्य-कुसुसावल्ी 
अलंकारों को उनके पारिपाश्वंक का स्थान दे सकते हैं। हुर्भाग्य- 
वश हमारी हिंदी कंबितां में इस वात का ध्यान न रखकर 
अल्ंकारों को ही सव कुछ सान लिया गया है; और लोगों 
ने उन्हीं के पठन-पाठन तथा विवेचन का कविता का सर्व 
समझ रखा हैं।. हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि अलंकार 
अत्यंत हेय तथा तुच्छ ओर इसलिए सव्वधा त्याज्य हैं। हम 
केवल यह वताना चाहते हैं कि उनका खान गाण है और उन्हें 
अपने अधिकार की सीमा के अंदर ही रखकर अपना कौशल 
दिखाने का अवसर देना चाहिए; दूसरों के विशेष महत्त्व के 
अधिकार का अपहरण करने सें उन्हें किसी प्रकार की 
सहायता नहीं देनी चाहिए सन 

हम कह चुके हैं कि अलंकार शब्द और अथे के अस्थिर 
धर्म हैं। इसी लिये अलंकारों के दो भेद किए गए हैं--एक 
शब्दालंकार ओर दूसरा अर्धालंकार। यदि कहीं कहीं एक 
ही साथ दोनों प्रकार के अलंकार आ जाते हैं, ते उनको 
उभयालुंकार की संज्ञा दी-जाती है। शब्दालंकार पाँच प्रकार 
के माने जाते हैं, अर्घातू--वक्रोक्ति, अजुप्रास, यमक, श्लेष 
और चित्र । चित्राल्ंकार सें शब्दों के निर्वंधन से मिन्न भिन्न 
प्रकार के चित्र वनाए जाते हैं। केवल शब्दों को किसी 
वांछित क्रम से वैठाना ही इस अलंकार का मुख्य कर्म है। 
इससें एक प्रकार का मानसिक कौशल दिखाना पड़ता है। 
प्राय: ऐसा करने सें शब्दों के वहुत कुछ तोड़ने मराड़ने की भी 


बे ८ 
शंत्रो का महत्व ष्य्५्‌ 


आवश्यकता पड़ती है; अतएव इसमें ख्वाभाविकता का बहुत 
कुछ नाश हो जाता है। श्लेप और यमक में बहुत थोड़ा . 
भेद जहा एक शब्द अनेक अथ दे, वहाँ . श्लेष ओर 
जहाँ एक शब्द अनेक वार आझावे और साथ ही भिन्न भिन्न अथ 
भी दे, वहाँ यम्नक, अलंकार होता. है -- अनुप्रास, में... स्वरों. के. 
सिन्न रहते हुए.भी. सदृश,वर्णा --का कई वार प्रयोग होता: है ॥: 
कही, व्यंजन.आापस-में वार .बार,मिल जाते है. ,.कहीं व्यंजनों का 
«शक प्रकार,से-एक-वार साम्य. अथवा. अनेक प्रकार से कई बार 
<्साम्य-हे।वा है। -पद.,के, अत में आनेवाले सखर व्यंजनों का 
साम्य भी अनुप्रास के ही अंतर्गत माना .जाता है। जहाँ 
एक अमभिप्राय से. कहे हुए वाक्य का किसी दूसरे अ्थ में लगा 
दिया जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। इन सबके 
बड़े ही सूक्ष्म ओर अनेक ,उपभेद्र . क्रिए गए है, पर इनका 
तत्त्व यही है कि -बर्णों- की... मैत्री संयोग या... आधृत्ति-के कारण 
शब्दों में जे। चमत्कार,आ ज़ाता, है,...उसे -ही. अलंकार माना 
गया है। अर्थालंकारों की. संख्या-का. तो ठिकाना ही नहीं 
है। ये अलंकार कल्पना के द्वारा बुद्धि को प्रभावित करते 
हैं, अतएवं इनके सूक्ष्म विचार में-- बुद्धि. के- तत्वों का -- विचार - 
आवश्यक .हे।.. जाता- है। हमारी प्रज्लात्मक शक्तियाँ तीज्न 
मिन्न मिन्न रूपों से हमें प्रभावित करती. हैं; अर्थात्‌ साम्य 
विरोध और सालिध्य से । जब समान पदार्थ, हमारे.ध्यान - 
को आकपि त.करते हैं,.. वव - उनकी .. समानता का भाव हमारे 


पे गद्य-कुसुमावली 


मन पर अंकित हो जाता है.।.. .इसी -अकार ,जव.हम- पदार्थों 
में विश्नेद देखते.हैं, .तव उन्तका. पारस्परिक. विरोध या-अपेक्षता 
हमारे मन पर जम जाती है। जब हम एक पदार्थ को दूसरे 
के अनंतर -ओर दूसरे को. तीसरें,.के अनंतर देखते हैं अघवा 
दो का. अभ्युद्य एक साथ देखते. हैं, वव हमारी मानसिक 
शक्ति चिना किसी प्रकार के व्यतिक्रम के हमारे मस्तिष्क पर 
अपनी छाप जमाती ज़ाती.है और काम पड़ने पर स्मरण शक्ति 
की सहायता से हम उन्हें पुन: यथारूप उपस्थित करने में समथे 
होते हैं।. अघवा जब दो पदाथे एक दूसरे के अनंतर हमारें 
ध्यान में अवस्थित होते हैं या जब उनमें से एक ही पदार्थ कभी 
समता और कभी विराध का भाव व्यक्त करता है, तव हम 
अपने सन में उनका संवंध स्थापित करते हैं और एक का 
स्मरण होते ही दूसरा आप से आप हसारे ध्यान में आ जाता 
है। इसे ही साज्निध्य था, तटस्थता कहते हैं । 
हमारे यहाँ अलंकारों की संख्या का ठिकाना नहीं है। 

उन्हें श्रेणीवद्ध करने का भी कोई उद्योग नहीं किया गया है। 

इससे विना आधार के चलने के कारण उनकी संख्या सें उत्तरात्तर 

वृद्धि होती जाती हैं। यहाँ इस वात का ध्यान दिला देना 

आवश्यक है कि अलंकार यथार्थ में वर्णन करने की एक -शैली- 
हैं, वर्णन का विषय, नहीं हैं। अतएव वर्णित विपयों के 

. आधार पर अलंकारों की रचना करके उनकी संख्या बढ़ाना 
उचित नहीं है। स्रभावाक्ति और उदात्त अलंकारों का 
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! संबंध वर्णित विषय से होने के कारण इनकी गणना अलंकारों 
:सें नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ लोगों ने अलंकारों 
ः की संख्या घटाकर ६१ भी मानी है; पर इनमें भी एक अलंकार 
के अनेक भेद तथा उपभेद आ मिले हैं। साम्य,_ विरोध 
ओर..स/जन्निध्य- या..तटस्थता के. विच्वार से हम. इन ,अलंकारें की 
तीन श्रेणियाँ, बना .सकते.-हैं-और-उनमें-के-उपसेदों-का-घटाकर 
अलंकारों. की .संख्या.नियत. कर सकते हैं । 
अब हमके केवल पद-विन्यास के संबंध में कुछ विचार 
करना है। पदों से हमारा तात्पये वाकुयों, के...समूहों से है । 
किसी विषय पर कोई ग्रंथ लिखने का 
विचार करते ही पहले उसके मुख्य मुख्य 
विभाग कर लिये जाते हैं, जे आगे चलकर परिच्छेदों या 
अध्यायों के रूप में प्रकट होते हैं। एक एक अध्याय में मुख्य 
विषय के प्रधान प्रधान आऔशों का प्रतिपादन किया जाता है। 
इस संबंध में ध्यान रखने की बात इतनी ही है कि परिच्छेदों 
का निश्चय इस प्रकार से किया जाय कि मुख्य विषय की प्रधान 
प्रधान बातें एक एक परिच्छेद में आ जाये; उनकी आधृत्ति 
करने की आवश्यकता न ॒पड़े और न वे एक दूसरे का अति- 
व्याप्त करें। ऐसा कर लेने से सब परिच्छेद एक दूसरे से 
संबद्ध, जान पड़ेंगे और प्रतिपदित विषय को हृदयंगम करने में 
सुगसता होगी । परिच्छेदों में प्रधान विषयों का अनेक उप- 
भागों में वॉटकर उन्हें सुव्यवस्थित करना पड़ता है जिसमें 


पदु-विन्यास 


पद गच्न-कुसुमावली 


पदों की एक पूर्ण शंखला सी वचन जाय । इस खंखला की 
एक कड़ी के टूट जाने से सारी शंखला अव्यवस्थित आर 
असंवद्ध हो सकती हैं। पदों में इस वात का विशेप ध्यान रखना 
डता हैं कि उनमें किसी एक वात का प्रतियादन दिया जाय 
और उस पद के समस्त वःक्य एक दूसरे से इस भाँति मिले रहें 
कि यदि वीच सें से केई वाक्य निकाल दिया जाय ते वाक्‍्यों 
की स्पष्टतत नष्ट होकर उनकी शिधिलता स्पष्ट दिखाई पड़ने 
लगे। इस मुख्य सिद्धांत को सामने रखकर पदों की रचना 
आरंभ करनी चाहिए। इस संचंध में देश बातें विशेष गारव 
की दें--एक ता वाक्यों का. एक-दूसरे.से संचंध तथा संक्रमण 
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आर दूसरे वाक्यों के. भावों सें. क्रमशः, विक्रास भरा ..परि- 
वचाकर उन्हें इस प्रकार से संघटित करना चाहिए कि ऐसा जान 

. पड़े कि विना किसी अवराध या परिश्रम के हम एक वाक्य से 
दूसरे वाक्य पर खभावत: सरकते चले जा रहे हैं आर अंत से 
परिणास पर पहुँच कर ही साँस लेते हैं। इन दोनों चातों में 
सफलता प्राप्त करने के लियें संयोजक ओर वियाजक शब्दों के 
उपयुक्त प्रयोगों को बड़े ध्यान ओर काशल से काज्य या लेख 
में लाना चाहिए। जहाँ ऐसे शब्दों की आवश्यकता न जान 

वहाँ वाक्यों के भात्रों से ही उच्का कास लेना चाहिए | 

शब्दों, वाक्यों और पदों का विवेचन समाप्त करके हस 
शैली के गुणों या विशेषताओं के संबंध में कुछ विचार करना 


शैज्ञी का महत्त्व प्स्ड 


चाहते हैं। हम वाक्यों के संबंध में विवेचन करते हुए तीन 
गुयों--माधुयं, ओज और प्रसाद--का उल्लेख कर चुके हैं 
शैली केशुण न शब्दों, वाक्यों और पदों के संबंध में 
भी उनकी मुख्य मुख्य विशेषताएँ बता 
चुके हैं। पाश्चात्य विद्वाने। ने शैल्ी के गुणों को दे भागों 
में विभक्त किया है---एक..प्रज्ञात्मक “और. -दूसरा...रागात्सक | 
प्रक्ञात्मक-गुणों. में. उन्होंने प्रसाद और स्पष्टता को और रागा- 
त्मक में शक्ति, करुण ओर हास्य को गिनाया है। इनके 
अतिरिक्त लालित्य के विचार से माघुय, सखरता ओर कला- 
त्मक विवेचन को भी -शेल्ी की ,विशेपताओं. में. स्थान द्विया है । 
शेल्ी के गुणों का यह विभाजन वेज्ञानिक रीति पर किया हुआ 
नहीं जान पड़ता .|... हमारे-यहाँ के.-साधुथ, ओज ओर प्रसाद 
ये तीनों गुण अधिक संगत, व्यापक ओर सुत्यवस्थित_जान 
पड़ते हैं। हमारे यहाँ आचारयों ने इन शु्णां ओर शब्दाथों- 
लंकारों को रसें का परिषोषक तथा उत्कर्पसाधक मानकर इस 
विभाग को सर्वथा संगत, व्यवस्थित और वैज्ञानिक चना दिया 
है । अतएव हमारे यहाँ काज्य की अतरात्मा के अंतर्गत 
भावों के मुख्य स्थान देकर रसों को जे उसका सूल आधार 
वना दिया है, उससे इस विपय की विवेचना बड़ी ही 
सुव्यवस्थित ओर सुंदर हो गई है। इन गुणों के विषय में 
हम पहले ही विशेष रूप से लिख चुके हैं; अतएव यहाँ उसके 
उद्धरण की आवश्यकता नहीं है। ह 
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शैज्ञी के संबंध में हमें श्रव केवल एक बात की ओर ध्यान 
दिल्लाने की आवश्यकता रह गई है। गद्य और पद्म में मुख्य 


भेद यह है कि पद्च में बच का होना 
आवश्यक है,. गद्य. में. उसकी. कोई 
आवश्यकता नहीं होती. कान्य-कला और. संगीत-कला में 
पारस्परिक संवंध बड़ा, घनिष्ठ है। इस संबंध को सुदृढ़ ओर स्पष्ट 
करने के लिये ही कविता में .बत्त की आवश्यकता होती है । 
सच वात ते यह है कि ईश्वर की सृष्टि, प्रकृति का समस्त 
साम्राज्य संगीतमय है। दम जिधर आँख उठाकर देखते 
और कान लगाकर सुनते हैं, उधर ही हमें सौंदर्य और 
संगीत स्पष्ट देख और सुन पड़ता है। कविता समस्त 
सृष्टि से हमारा राग्रात्मक़, -संवंध-- स्थापित करती और उसे 
घुच्ढ़ बनाए रहती है, अवएवं इस वात का प्रतिपादन करने 
की विशेष आवश्यकता नहीं रह गई कि संगीत उस' कविता 
को कितना मधुर, कोमल, सने/मेहक और आह्वादकारी वना 
देता है। इसी दृष्टि से हमारे आचायाँ ने कविता के इस 
ओऔग पर विशेष विचार किया है और इसका आवश्यकता से 
अधिक' विस्तार भी किया है। संगीत-कल्ला का आधार 
सुर और लय है। अतण्ंव काव्य में सुर और लय उत्पन्न 
करने तथा भिन्न भिन्न सुर और लयों में परस्पर सित्रता 
का ;संवंध स्थापित करने के लिये हसारे यहाँ विशेष रूप 
से विवेचन किया गया है! हस ऊपर वृत्तियों तथा शब्दा- 


च्न्त्त 


 च 
शत्ता का महत्त्व हि 


हंकारों का उल्लेख कर चुके हैं। एक प्रकार से ये दोनों 
बातें भी संगीतात्मक गुश की.उत्पादक और .उत्कष-साधक हैं । 
पंगल्-शास्त्र में यह विपय बड़े विस्तार के साथ लिखा गया 
है। इसका मूल आधार वर्णों की लघुता और शुरुता तथा 
उनका पारस्परिक संयोग, अथवा उनकी संख्या है। इस दृष्टि 
से हमारे यहाँ दो प्रकार के बच माने गए हैं--एक सान्रामूलक 
ओर दूसरे वणेमूलक । सान्नामूलक बत्तों में लघु-गुरु के विचार 
से.मात्राओं की. संख्याएँ ...नियत रहती. हैं. और इनकी. गणना 
को सुगम करने तथा माजाओं के तारतस्य को: व्यवस्थित करने के 
लिये गयों की कल्पना की गई है.। वर्णमूलक छंदों के प्रत्येक चरण 
के वर्णों की संख्या नियत रहती है। दोनों प्रकार के छंदों में 
जिन स्थानों पर वर्णों का उच्चारण करने में जिहा को रुकावट या 
अवराध होता है, अथवा जहाँ विश्राम की आवश्यकता होती है 
उन खानें का भी विवेचन करके उन्हें नियत कर दिया है | 
ऐसे स्थानों को! यति, विश्राम थरा.विराम कहते हैं। यहाँ इस 
संबंध में विस्तारपूवंक कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है । 
अत में इस शैल्ञी-विवेचन को समाप्त करते हुए हम यह 
कह देना आवश्यक तथा उचित समभते हैं कि आजकल हमारे 
यहाँ शैल्ी-विवेचन के संबंध में विशेष 
कर इसी विषय पर विचार किया जाता 
है कि अपने भावों ओर विचारों को प्रकट करने में हम 
अपने यहाँ के ठेठ, संस्कृत या चिदेशी शब्दों का कहाँ तक 


इपसहार 


चर गद्य-कुसुमावली 


््र 


प्रयोग करते हैं। मानों शब्दों की व्युपत्ति ही सबसे मुहृत्त 
की वात है., जब दो जातियों का सम्मिलन होता है, तव 
उनमें परस्पर भावों, विचारों तथा शब्दों का विनिमय होता ही 
है। यही नहीं, वल्कि एक जाति की प्रकृति, रहन सहन, 
सद्गुणों तथा दुर्गुणों तक का दूसरी जाति पर प्रभाव 
पड़ता है। लाख उद्योग करने पर भी वे इन वातों से बच 
नहीं सकतीं | जब यह अटल नियम सव अवखस्थाओं सें लग 
सकता है, निरंतर लगता आया है और लगता रहेगा, तव इस 
पर इतना आगा-पीछा करने की क्‍या आवश्यकता है। इस 
संबंध में जे कुछ विचार करने तथा ध्यान सें रखने की वात 
है, वह यही हैं कि जव हम विदेशी भावों के साथ विदेशी 
शब्दों को ग्रहण करें, ते उन्हें ऐसा वना लें कि उनमें से 
विदेशीपन निकल जाय ओर वे हमारे अपने होकर हसारे 
व्याकरण के नियमों से अनुशासित हों।। जब तक उनके पृ 
उच्चारण को जीवित रखकर, हम उनके पूर्वे रूप, रंग, आकार 
प्रकार को स्थायी बनाए रहेंगे, तव तक वे हमारे अपने न हें।गे 
और हमें उनका खीकार करने सें सदा खटक तथा अड़चन 
रहेगी । हमारे लिये यह आवश्यक है कि इस उन्हें अपने 
शब्दकुल में पूतया सम्मिलित करके विलकुल अपना वना लें। 
हमारी शक्ति, हमारी भाषा की शक्ति इसी में है कि हस उन्हें 
अपने रंग सें रेंगकर ऐसा अपनालें कि फिर उनमें विदेशीपन 
की भलक भी न रह जाय । यह हमारे लिये कोई नया कास 
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नहीं होगा । बहुत वर्षों से, नहीं अनेक शताब्दियों से हम 
इस प्रकार की विजय करते आए हैं और अब हमें इसमें हिच- 
किचाने की आवश्यकंता नहीं है ; 

दूसरी वात जिस पर हस ध्यान दिलाना चाहते हैं, वह 
शब्दों के. प्रयोग पर निभर, रहती है) भाषा की कठिनता 
या सरलता केवल शब्दों की तत्समता या तद्भवता पर निर्भर 
नहीं रहती । विचारों की गृढ़ता, विषय प्रतिपादत की गंभीरता, 
मुहाविरां की प्रचुरता, आनुषंगिक प्रयोगों की योजना और 
वाक्यां की जटिलता किसी भाषा को कठिन तथा इसके 
विपरीत गुणों की स्थिति ही उसे सरल बनाती है। रचना- 
शैल्ी में इस बात को सदा ध्यान में रखना आवश्यक है | 


(४) भाष और भाषण 


संसार के सभी पदाथ परिवतेनशील हैं। अतएव भाषाएँ 
भी स्थिर और अपरिवतित दशा में नहीं रहतीं । उनमें भी 
निरंतर परिवर्तन होता रहता है। इसी परिवतेन को उनका 
विकास कहते हैं; और उस विकास के इतिहास का 
विवेचन बड़ा ही मनेारंजक है। किसी भाषा को पशु-सृष्टि 
के भाव-प्रकाशन से सिन्न सानवी भाव-प्रकाशन के रूप में अब- 
गत करना और उसकी सामग्री तथा बनावट का तथ्य जानना 
: ही इस इतिहास का मुख्य उद्दश्य है। 
इस अध्ययन के आरंभ में ही यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि भाषा से हमारा क्‍या तात्पये है? कुछ लोगों का 
कहना है कि भाषा उसे कहते हैं जिसके 
द्वारा हम अपने विचार दूसरों पर इस 
प्रकार- प्रकट... करते हैँ जिससें वे उनकी ससर सें आ जायें। 
पर हम अपने सनोगत भावों को चेष्टा, इंगित या सुखविक्ृति 
के द्वारा, चित्रल्षिपि या साधारण लिपि के द्वारा, अथवा व्यक्त 
नादके द्वारा भी प्रकट कर सकते हैं। चेष्टा, इंगित अथवा 
भमुखविकृति की सहायता से गँँगे मनुष्य या ऐसे लोग भी जो 


भाषा क्‍या है 
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एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते, एक दूसरे पर अपने 
मनेगत भाव प्रकट करते हैं । चित्रलिपि या साधारण लिपि' 
भाव प्रकट करने में वहुत सहायक है, पर वह व्यक्त नाद के 
आश्रित है। भाव प्रकट करने का सबसे उपयुक्त और 
प्रधान साधन व्यक्त नाद है। इंगित में मुख या अन्य श्रंगें के 
विकार ही भाव के द्योतक हेते हैं; पर भाषा सें इन विकारों 
के परिणास उनके द्योतक होते हैं। अतएव भाषा से हमा 
तात्पय भावों और विचारों के. उन व्यक्त चिह्नों की कस | 
से है जिनका बेध बाहर से होता है और जे अपनी इच्छा| 
के अनुसार उत्पन्न किए या देहराए जा सकते 

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह स्पष्ट है कि भाषा 
में दे! मुख्य अंग होते हं---एक तो व्यक्त नाद,ओर द्ृसरा हमारे 
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... विचार या भाव । व्यक्त नाद से तात्पये 
भाषा के दो अग «#छतेशेस८०८४३४ 

उस उच्चारण या बाह्य रूप से है जिसके 

द्वारा हम अपने विचार या भाव प्रदर्शित करते हैं। भाव या 
विचार मानसिक क्रियाएँ हैं जिन्हें हम व्यक्त नाद द्वारा प्रकट 
करते हैं। मानव भापण में इन देनों में अन्योन्याश्रय 
संबंध है---एक के विना दूसरा हे! ही नहीं सकता । नाद के 
बिना भाव और भाव के विना नाद का अस्तित्व विचार में 
लाना कठिन है। अतणएबव कहा जाता है कि भाषा के रूपा- 
त्मक या उद्चारणात्मक और भावात्मक या अर्थात्मक दो अंग 
होते हैं। जब हम किसी शब्द जैसे “घोड़ा”, “काला” 


| 





आदि का प्रध्ाथ करते हैं, तत्र कंचल हमारा साद-चंत्र ही 
क्रियमाण नहीं हावा, हम कुछ सादों का केवल उच्चारण ही 
नहीं करते, वरन उन नादों के उच्चरित द्वाने क॑ पृ्ंत कुछ आर 

मानसिक करियाएँ भी हाती हैं। इस नाद के करने के पूर्व हमें 
विचार-सामग्री का कऋ्रम-चढ्ठ करने अथवा संझुलित विचार- 
सामग्री का उसके मुख्य मुख्य भागों में विभक्त करने की क्रिया 
सन्पतन्न करनी पड़ती है । इसके अनंवर वह मानसिक छार्य 
नाद-खबूप किसी शब्द द्वारा प्रकट किया जाता है। “वाड़ाः 





क्षव्द के नाद द्वारा चान्नुप्य, स्श्य तथा इसरे इंद्रिव-क्षानां 


की समध्टि हाकर एक मुख्य भाव का उत्तादन हुआ हैं। इसी 
प्रकार काला? शब्द से किसी विशिष्ट रंगवाले पदाथ के मिश्रित 


आर कालाः शब्द के सलाद से प्रकद किया गया । इस 

प्रक्तार विचार-सामग्री के क्रमचद ओर निर्दिष्ट हानें के साथ 
नाद का संसर्ग हुआ और दानां से मिलकर वांछित प्रभाव 
उत्पन्न किया । अब यह स्पष्ट हा गया कि भाषा के रूपा- 


त्मक आर भसावात्मक दोंनां अंग का कितना धनिष्ठ संबंध है। 
साथ ही यह भी स्पष्ट हा गया कि इन दाना में भावात्मक अग 
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ही प्रधान वशा आपा-की...विशेंपता -्ापित- ऋयनेवात्ा है 

खर्य व्यक्त नाद्‌ ऐसा करने में अनुपयुक्त और असमथ है। 
इसी लिय्रे, भाषाविज्ञान में सनाविज्ञान की प्रधानता हावी हैं । 
पर इसकी समस्त सानसिक्र क्रियाओं का ठीक ठीक पता 





ह 
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लगाना और जानना कठिन -ही नहीं, एक प्रकार से असंभव भी 
है। बहुतसी क्रियाएँ ऐसी होे। जाती हैं जिनका वक्ता को 
कोई स्पष्ट अनुभव या ज्ञान ही नहीं होता, परंतु वे अपना 
प्रभाव निश्बित रूप से डालती और काये अवश्य करती हैं । 

हम पहले कह चुके हैं कि भाषा के रूपात्मक या उन्नारणा- 
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त्मक अंग,से ,हसारा तात्पये...डसः सांकितिक ु चिह से 

व्यक्त नाद द्वारा काई भाव था विचार 

प्रकट करता है। हम फुफ्फुस द्वारा 
साँस लेकर नाद उत्पन्न कर सकते हैं। अतएव फुफ्फुस की 
वायु को भिन्न भिन्न प्रकार से नाद-यंत्रों द्वारा दबाकर निकालने 
से व्यक्त नाद की उत्पत्ति होती है। जब साँस फुफ्फुस 
से कंठ-नली में आता है, तब उसमें स्थित खर-तंतुओं में 
प्रकंपन उत्पन्न होता है। यदि हम बोलते समय अपने हाथ 
को कंठ-नली पर रखें ते। इस प्रकंपन का अनुभव कर सकते 
हैं। इस प्रकंपन का बाहर निकलते हुए साँस में संचार हैे। 
जाता है। जब साँस कंठ के ऊपरी भाग में पहुँचता है, तब 
वह या ते नाक द्वारा और या मुँह द्वारा घाहर निकल्लता है । 
मुँह के बंद रहने पर उसके निकलने का खाभाविक मार्ग नाक 
ही है। नाक द्वारा साँस का- वाहर निकालने के लिये 
यह आवश्यक है कि ताल्ु का मुलायम भाग और कंठ की घंटी 
ठीक सीधी लटकती रहे। जबं ये दोनों अंश पीछे हटा दिए 
जाते हैं, तव साँस मुँह के अवकाश में आ जाता है। यह 


रुपात्मक अंग 
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द््द गद्य-कुसुमावली 
साँस, जो अब नाद हे। गया, अभी तक स्पष्ट व्यक्त नहीं हुआ। 
जव यह साँस मुँह में से हेकर आगे बढ़ता है, तव उसके 
मार्ग में जिहा अनेक स्थानों पर रुकावर्ट उपस्थित करती है-- 
पहले मुख के अंतिम भाग या मुलायम तालहु पर, फिर कड़े 
तालु पर, और अंत में ऊपरी दाँतों के मसूड़ों पर। जिह्ा 
की जड़ तथा उसका मध्य और अग्र भाग भी ऐसी ही रुकावर्ट 
उत्पन्न करता है। जब हम क, च, त आदि अक्षरों का 
धोरे धीरे उच्चारण करते हैं, तव जिहा द्वारा उपस्थित की हुई 
रुकावटों का अलुभव कर सकते हैं। जब साँस इन रुकावटों 
को पार करके वाहर निकल पड़ता है, तव हम व्यंजन वर्णो' 
का उच्चारण करते हैं। खरों के उच्चारण में जिहा रुकावटें 
नहीं उपस्थित करती, वह केवल वायु के निकलने के मार्ग को 
संकुचित या प्रसारित करती है जिसके कारण भिन्न भिन्न खरें। 
का उच्चारण होता है। खर और व्यंजन दोनों मिलकर भाषा 
की नाद-सामग्री प्रस्तुत करते हैं। भिन्न सिन्न खर और 
व्यंजन मिलकर शब्द वनाते हैं और शब्दों से वाक्य बनते हैं । 
हम वालकपन में ही वेलना सीखते हैं। यह शक्ति 
क्रमशः प्राप्त होती है, सहसा नहीं आ जाती । जब वालक 
अपने बड़े भाई, वहिन या माता पिता 
को कोई शब्द वार वार कहते सुनता 
है, तब वह उनका अलुकरण करने की चेष्टा करता है। 
वह उस नाद को बड़े ध्यान से सुनता है और यह भी 


भावात्मक अंग 
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देखता है कि उस नाद के करने सें उनके मुख की आकृति 
कैसी हे! जाती है। तब वह अपनी शक्ति भर उनका 
अनुकरण करने का उद्योग करता है। अतएवं .किसी. शब्द | 
का उद्चारण-.सीखने-में--दे।- मिन्न- मिन्न--क्रियाओं का. उपयोग 
होता है--एक .श्रति-विषयक्..ओर.. दूसरी स्लायु-विषयक | 
इन दोनों क्रियाओं का .उसके. मतप्तिष्क - पर. प्रभाव पडता है 
ओर वे इंद्रिय-ज्ञान के रूप में-उसके मस्तिष्क-पर अपनी. छाप । 
डालती हैं... अत्तएव हम यह कह सकते हैं कि हमारा. भाषण / 
मम उच्चरित शब्द का.अ्र ति:आर :स्ायु संबंधी वह. प्रतिविब 
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जो हमारे, मस्तिष्क पर, पड़ताहै; अथवा यों कह सकते " 
भाषण का भावात्मक अ्रेग उच्चरित और श्रत शब्दों या 
वाक्यों का वह प्रतिविंष है जा हमारी स्मरण-शक्ति पर पड़ता| 
* और ज़िसे हम उसमें संरक्षित रखते हैं। 

जब वालक कोई शब्द सुनता है, जेसे 'शेटी?, तब वह 
पहले पहल उसका उच्चारण करने में असमर्थ होता है ओर 
उस शब्द का ओती? 'लोटी? 'ल्ञोतीः आदि कहता है। 
पर ऐसा करने में वह यह नहीं समझता कि मैंने उस शब्द का 
ठीक ठीक उच्चारण नहीं किया !। वह अपने भरसक उसका 
ठीक ठीक उच्चारण करने का उद्योग करता है। ज्यों ज्यों वह 
बड़ा होता है ओर उसकी भापण शक्ति तथा उसके नाद-यंत्रों 
का विकास होता है, त्यों त्यों बह उसः शब्द का ठीक ठीक 
उच्चारण करने में समथ होता जाता है । 
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एक ओर बात ध्यान देने की है। वालक कंबल अज़॒- 
करण ही नहीं करवा, वरन्‌ झनुकरण के. साथ. ही..साथ” वह 
शब्दा को, तथा पुराने शब्दों. के: नए- रूपों काः डन शब्दा 
के, अनुरूप भी व॒नाता...जाता. है. जिन्हें वह सुनता हम 
देखते हैं कि वह खाय? पाया? आदि शब्द सुनता ह आर 
उन्हीं के अनुरूप आया? जाया? शब्द वना लेवा है, यद्यपि 
जाया? का ठीक रूप “गयाः है। एक और आधे का मिला- 
कर सूचित करनेवाले संस्क्रव के सहाघ शदद-क्ी:निकत्ता हुआ 
साढ़े! शदद होता है । वालक देखता है कि जहाँ 'आधा? जोड़ने 
की आवश्यकता होती है, वहाँ साढ़े? शब्द लगा दिया जाता 
हैं; जेसे साढ़े तीन, साढ़े चार, साढ़ें पाँच आदि । इन शब्दों 
के अनुरूप ही वह 'साढ़ें एकः और 'साढ़े दे! शब्द भी बना 
लेता है, यद्यपि व्यावहारिक प्रयाग में इनके लिये डेढ़” और 
“ढाई? शब्द आते हैं । इस प्रकार किसी भाषण में दे। अंग होते 
--एक तो परंपरागत ओर दूसरा व्यक्तिगत । यद्यपि साधा- 
रणत: ये दोनों अंग एक दूसर के विरोधी जान पड़ते हैं, परंतु 
वास्तव में इनमें से एक के कारण भापा में परिवर्तन होता 
रहता है आर दूसरा भाषा को संरक्षित रखता है । 
. भाषा पारस्परिक व्यवहार अर्थात्‌ भाव या विचार के 
: विनिमय का साधन है। अतएव किसी भाषा के वोलनेवाले 
: सदा इस वात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ तक संभव हो 
: भाषा में नवीनता न आने पावे । इसे वे खर्य बचाते हैं और 
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दूसरों का भी ऐसा करने से रोकते हैं। इस भाव के रहते 
हुए भी इंद्रिय-ज्ञानों ( दृश्य, श्रुत, नस्य, स्पृश्य ) तथा चेष्टा 
आदि सबका साहचरय अलग अलग और व्यक्तिगत होता है। 
पर साथ ही इस साहचये की समानता मनुष्यों के किसी 
समुदाय पर सामाजिक नियमों से बढ़कर प्रभाव रखती है । 
अतएव एक प्रकार से भाषा किसी समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति 
पर निर्भर रहती है; और दूसरे प्रकार से वह व्यक्ति उस 
भापा को वालकपन से ही सीखने के कारण उस पर निर्भर 
रहता है। सारांश यह कि भाषा और व्यक्ति का परस्पर 
अन्योन्याश्रय संचंध है |.” 
ऊपर जो कुछ कहा गया है, उससे यह सिद्धांत निकलता 
है कि भापा परंपरागत और सामाजिक बंधन सी है। पर 
' इससे यह न समझना चाहिए कि यह | 
किसी जाति या बंश की ऐसी. विशेषता. 
ह की सूचक है, जे। उसने अपने. पूर्वजों. से 
वषाती के रूप में प्राप्त की. है ; क्योंकि एक चालक अपनी. माह-. 
भाषा के समान कोई दूसरी भापा भी सुगमता से सीख. सकता ; 
है। वंश या जाति से भापा-ज्ञान का कोई विशेष संबंध नहीं 
| बंगाल के मुसलमान बँगंला बोलते हैँ ओर पंजाब के मुसल- 
मान पंजाबी । भारतवर्ष में रहनेवाले पारसी अपने पूर्वजों की 
अथवा अपने सूल निवास-स्थल पारस की भाषा नहीं वोलते, 
बरन गुजरात प्रदेश में जन्म लेने ओर वहीं पालित पोषित होने 


भापा एक श्रजित 
संपत्ति है 
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के कारण गुजराती भाषा ही बोलते हैं। यही दशा हव्शियों 
की भी है। वे संसार के प्राय: सभी बड़े बड़े देशों में फैले 
हुए हैं। पर वे कहीं अफ्रिका की भाषा नहीं बोलते; जिस 
देश में रंहते हैं, उसी देश की भाषा बोलते हैं। तात्पर्य 
। यह कि भाषण-शक्ति का छोड़कर भाषा का कोई ऐसा अंग 
नहीं है जे! प्राकृतिक हे अथवा जिसका जन्म, वंश या जाति 
ना से संबंध हो | 
कुछ लोगों का यह कहना है कि प्रत्येक न्यक्ति खतंत्र 
रूप से भाषा उत्पन्न करता है। यह सिद्धांत भी श्रमात्मक 
है। ऊपर जो वातें कही गई हैं, उन्हीं से इसका खंडन हे। 
जाता है। इसमें संदेह नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति संसर्ग और 
अनुकरण से भाषा सीखता है। पर इसका यह अथे नहीं 
है कि. वह उसकी उत्पत्ति करता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी खतंत्र भाषा उत्पन्न करने की चेष्टा करे, ते उसका 
सारा जीवन उसी चेष्टा में वीत जाय; वह एक पग भी आग न 
बढ़ सके और न उन लोगों की चेष्टाओं से कोई लाभ ही 
उठा सके जो उसके पहले है| गए हैं। फिर यदि यह भी 
मान लिया जाय कि वह अपनी खतंत्र भाषा की उत्तत्ति में 
_, समर्थ भी हुआ, ते। उसके समक्ष यह समस्या उपस्थित होगी 
कि मेरी भाषा दूसरे लोग कैसे समझेंगे और कैसे खोऋत 
करेंगे। अतएव भाषा का संबंध न किसी जाति या वंश से 
है और न प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा का अलग निर्माण करता 
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है। भाषा, एक ऐसी संपत्ति. है जिसे मतुष्य संसर्ग और अलु- 
. करगा.से,...अज़ित करता:है ! ह 
जेसा कि हम अभी कह चुके हैं, भापा एक अजित संपत्ति | 
है जिसे हम. पूर्वजों के संलाप से प्राप्त करते हैं। पर अब! 
यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सबसे 
भाषा की उत्पत्ति | ० 
आदिम अवस्था में .मनुष्य ने इसे केसे 
उपाजित किया था। कुछ लोगों का कहना है कि यह ई 
की दया का फल है; उसने हमें यह ऋपापूवेक उपहार कि, 
दी है; अथवा उसकी अलजुकंपा से यह खर्य आविर्भूत हुई, 
है। प्रारंभ में सब वातों में श्रति-सिद्धांत ही माना जाता ; 
था। ओर वातें ते दूर रहीं, खय सृष्टि की उत्पत्ति भी इसी . 
सिद्धांत के आधार पर मानी जाती थी। अतण्व भाषा की , 
उत्पत्ति के संबंध में भी उसका साना जाना कोई आश्रय की 
बात नहीं है। कुछ दूसरे ले|ण कहते हैं कि नितांत आरंभ की 
अवस्था में मनुष्यों ने मिलकर सर्वसम्मति से इसका निर्माण 
किया था । उनके कहने का तात्पये यह है कि लोगों ने मिलकर 
इस वात का निम्धय. किया था कि किस भाव या विचार को 
प्रदर्शित करने के लिये किस नाद-समूह या शब्द का प्रयाग किया 
जाय ; और तब जे कुछ सर्वंसम्मति से स्थिर हुआ, वही माना 
गया । पर प्रश्न यह होता है क्रि यह विचार या विवाद किस 
भाषा में हुआ होगा ९ इन दोनों सिद्धांतों को अब कोई नहीं 
मानता ; अतएव इन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । 
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- इस समय भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विकासवाद का 
आश्रय लिया जाता है। हम यह वाव जानते हैं कि 
आधुनिक समय का सभ्य मनुष्य आरंभ सें एक सस्तन जंतु था 
जा पशुओं को भाँति अव्यक्त नाद करके अपने भाव प्रकट कर 
सकता घा। क्रमश: विकसित होते होते आर उन्नति करते 
करते उस जंठु ने मानव शरीर, मानव इंद्रियाँ और मानव 
शक्तियाँ उपाजित कीं। मलुप्य के विकास या उसकी उन्नति 
से वात्पय उसके प्रत्येक अंग, अवयव या इंद्रिय की उन्नति या 
विकास से हैं। जिस प्रकार इन सव अगां, अवयवयों या 
इंद्रियों का ऋ्मशः विकास हुआ है, उसी प्रकार मनुष्य के 
नाद-यंत्र का भी क्रमशः विकास हुआ है। यह कार्य किसी 
आकस्मिक घटना का फल नहीं है, यह ते खाभाविक रीति 
पर प्राकृतिक नियसें। के अनुसार ही हुआ हैं। चह सिद्धांत 
सान लेने पर हमें इस वात की कल्पना में कुछ भी कठिनता 
नहीं हो सकती कि आरंभ में मनुष्य पशुओं की भाँति केवल 
'नाद कर सकता था। कुत्ते के मूँकने, कायल के कूकने, 
घोड़े के हिनहिनाने ओर हाथी के चिग्घाड़ने में जे शब्द होता 
है, वह व्यक्त नहीं होता अव्यक्त होता है। पशुओं का 
शब्दोब्ार कभी स्पष्ट नहीं होता, वह सदा अस्पष्ट ही होता है। 
इस अव्यक्त या अस्पष्ट नाद द्वारा पशु अपने सुख-दुख, हे- 
पीड़ा आदि के भाव प्रदर्शित करता है! मनुष्यों सें यह नाद 
बुलाने का भी काम देता था । जब अनुभव और अनुमान 
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ने परस्पर एक दूसरे की सहायता करके मनुष्य जाति का वंश- 
वृक्त बना लिया, तव जीव-शाख्र ने एक अद्भुत और नई बात 
का पता लगाया। गर्भशाक्ष का अनुशीलन करनेवाले 
विद्वानों ने उस विकास का सूल तत्त्व या सारांश जान लिया 
जिसका बहुत दिनें से केबल अनुमान किया जाता था अश्ववा 
जिसका ऋरमश: पता लगा था । सृक्ष्मदशेक्र.यंत्र की सहायता 
से गर्भस्थ जीव के विकास की सिन्न भिन्न अवस्थाओं का 
पता लग गया और मालूम हा। गया कि कैसे आरंभ से लेकर 
मानव शरीर की क्रमशः सृष्टि होती है। सहसों शताव्दियों 
से जे। काम करने और सुधारने में प्रकृति लगी हुई थी, उसका 

पूरा पता थोड़े से वर्षों में लग गया । यद्यपि यह संभव नहीं 
है कि भाषा के क्रमश: विकास का हमें वैसा साक्षात्‌ अनुभव 

हो। सके जैसा मानव शरीर की रचना के संबंध में हुआ है, 

तथापि इसमें संदेह नहीं है कि हमें उसके बीज का, उसके 
गर्भस्थ विकास का अलुसान है। गया है। यह वीज आरंभिक्र 


#५-३है «०० १८७, ४५४ ५ ५ 


अड्यक्त नाद है.जे। उन्नत:पशुओं. तथा.-सलुप्ये-से.भी , सतंत्र.-रूप 
से पाया जाता है आर जा अब तक उनके वहुत से भावों तथा 
कुछ विचारों को प्रदर्शित... करने,का.क्राम, देता अतएव 

मानने में हमें कोइ दुविधा नहीं रह जाती कि सानव 
भापण का आदि असंस्क्रत रूप यह अव्यक्त नाद या पुकार ही 
है। इसी नाद को निरंतर उच्चरित करते रहने तथा खर को 
ऊँचा नीचा करने की परंपरा सें हम उस उद्योग का इतिहास 
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पाते हैं जिससे मिन्न मिन्न भावों आर विचारां तथा उनके 
भेंदें। को ऋ्मश: प्रदर्शित करने की चेष्टा की गई थी | कुछ 
अनिश्चित खर-संक्रम, जे! अभ्यास से स्थिर होते गए थे, ज्ञान 
के अभ्युदय के साथ ही साथ नाद-शक्ति को भी बढ़ाते गए | 
प्रारंभ सें इनकी संख्या परिमित रही होगी, पर धीरे धीरे नाद- 
संक्रम के उतार चढ़ाव के सहारे एक के अनेक प्रभेद हे। गए 
ओर वे भिन्न भिन्न भावों तथा विचारों के संकेत या चिह्न वन 
गए। साधारण नादेों को हम धातुओं का, तथा मिश्र नादों 
को संयुक्त शब्दों का आदि रूप कह सकते हैं। इस प्रकार 
भाषा हमारे हप , पीड़ा, भय, आकांक्षा, रुग्णता, नीरागता, 
भूख-प्यास, दिन-रात, सर्दी-गर्मी आदि की अधिकता या कमी 
भी प्रदर्शित करने लगी । जिस नाद की सहायता से आरंभ 
में पश्ठु अपने सवर्गियों को भय, हर आदि की सूचना देते थे 
ओर उन्हें चुलाते थे, वही क्रशश: विकसित रूप में आज्ञा, विधि, 
दूरी, वचन, पुरुष, लिंग आदि का भी वाधक हुआ । इससे 
इंगित, चेष्टा आदि को उत्पन्न करके उनके साइचये से ऐसी 
अवस्था उत्पन्न कर दी जे! शीत्रता से विकसित होने लगी । 
संसार में जितने जीव हैं, उन सवके मन में समय समय 
प्र कुछ भाव उत्पन्न हुआ करते हैं और उन भावों का वे किसी 
022 प्रकार का संकेत अथवा नाद करके 
५“ बाद जय । 50 ०० ०० 3 
प्रकट करते हैं। बंदरों, कुत्तों, वैलों और 
घोड़ों आदि में ते। भाव-प्रकाशन का यह प्रयह्न प्रायः नित्य 


हु 
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ही देखने में आता है, पर वैज्ञानिकों ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से 
निरीक्षण करके यह पता लगाया है कि च्यूँटियों ओर मक्खियों 
तक में यह बात पाई जाती हैं। मनुष्य इन पशुओरों से 
कई बातें में कहीं श्रेष्ठ है ओर उसका शारीरिक संघटन भी 
इनकी अपेक्षा कहीं अधिक पूर्ण, संकुल ओर विकसित है। 
इसी लिये मनुष्य में भाव-प्रकाशन की शक्ति भी बहुत विकसित 
है। पर उसकी इस शक्ति ओर साधन को यदि थोड़ी 
देर के लिये अलग कर दं, ते। अनेक बातों में उसका भाव- 
प्रकाशन पशुओं और विशेषतः मनुष्य से अधिक मिलते जुलते 
हुए पशुओं के भाव-प्रकाशन से वहुत कुछ समानता रखता 
है । जब मनुष्य में कोई साधारण तीत्र मनोवेण उठता है, तब 
उसकी नाड़ी श्रार हृदय-गति भी तीत्र हे। जाती है; और यदि 
वह मनेवेग ओर अधिक तीत्र हुआ ते उसके हाथ-पैर आदि 
अंग काँपने लग जाते हैं। यदि तीत्रता की मात्रा ओर भी 
अधिक है| जाती है ते अंगां का यह कंपन वंद हे। जाता है; 
स्वयं अंग शिथिल हे। जाते हैं; ओर कभी कभी हृदय की गति 
अस्थायी अथवा स्थायी रूप से बंद तक हो जाती है। जिस 
प्रकार मनेोवेगां का प्रभाव अंगां पर पड़ता है, उसी प्रकार 
उसका प्रभाव मुख अथवा आकृति पर भी पड़ता है। मनुष्य 
जब कोई मीटी, खट्टी या कड़वी चीज खाता है, तब प्राय: 
उसकी आकृति से ही यह प्रकट हो। जाता हैँ कि जे चीज बह 
खा रहा है, उसका स्वाद कैसा है। इसी प्रकार जब मनुप्य 
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के सन सें आनंद, शोक, क्रोध, दया था विराग आदि का 
ट. न शप 

संचार होता है, तव भी उसके मुख पर उसका हार्दिक भाव 

भलकने लगता है। इस प्रकार अंगों के इंगित और मुख की : 


हक. 2220 /3+ ४ +०ए ०, 


चेंष्टा से हृदगत भावरों का प्रकाशन हाता हैँ। वात्पय यह 


५3 १०३४-२५ #+ककक+- ०क ६९% # / «८२ ब्न्च/पफट 


कि पहले हे भावों की उत्पत्ति होती हैं आर तच इंगित था चेष्टा 
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से इनका चाह्यू रूप प्रदर्शित होने लगता हूं। इसइईं मगित था 
चेष्टा के साथ ही साथ मुँह से किसी प्रकार का नाद भी 
निकल पड़ता हैं। अत्व पहले भाव और तथव साथ ही 
साथ इंगित, चेष्टा तथा नाद का आविर्भाव होता है। कुछ 
लगें का मत है कि पहले इंगित या चेष्टा ओर तब नाद होता है, 
पर यह विचार अ्रमात्मक है। भाव-प्रकाशन में इंगित था चेष्टा 
का महत्त्व अवश्य है; पर भापण का आरंभ नाद से ही हे।ता हैं, 
उसमें इंगित या चेंशा की कोई आवश्यकता नहीं हाती। 
उनमें परस्पर सहचारिता न रहकर सहायकता आ जाती हैं । 

)। भाषा के व्रिकास में नाद के अनंतर अनुकरण का आरंभ 
होता हैं। जब हम यह वात स्ीकृत कर लेते हैं कि भापण 
था भाषा का एक मात्र उद्श परस्पर 
भावरें का विनिमय और एक दूसरे की 
बातों का समझना था समम्काना है, तव हमारे यह भानने 
में कुछ भी अड्चन नहीं रह जाती कि कोई विचार प्रकट 
करने का सबसे सुगम उपाय यही है कि उसके अनुकूल नाद 
किया जाय । हँस अनुभव करते हैं कि जब कोई वस्ठु ऊपर 


अनुकरण 
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: से गिरती है, जेसे पेड़ से फल फूल पत्ते आदि, तब प्रथ्वी पर 
उसके पहुँचते ही 'पट” सा शब्द होता है। बस इस पट? शब्द 
हमने आरंभ में 'पत्‌? धातु बना ली जिसका अथे गिरना? 
। हम देखते हैं कि पेड़ों से प्रायः पत्ते गिरा करते हैं; 
अतणएव उसी 'पढ? शब्द से “पतन्नरः शब्द बना लिया जिसका 
अथे पत्ता हुआ। हम देखते हैं कि एक साधारण पत्ती 
बत्तत अधिक मिलता है। वह का? का! या का! का? शब्द 
करता है। हमने उसका वोध करने श्र कराने के लिये 
उसके अव्यक्त नाद के आधार पर उसका नाम काकः रख 

- दिया । उस 'काक” शब्द का काओ!”? होकर काआ?” या 
 कौबा? शब्द बन गया। अतएव स्पष्ट हे कि यदि हम भाव 
यथा विचार-विनिसय की प्रकृति का भाषा के विकास का मुख्य 
' आधार श्र वाणी का उसका मुख्य कर्म या साधन मान लें, 
ते हमें उसका इतिहास जानने में कोई कठिनता नहीं हो! 
सकती । जिस वस्तु के द्वारा हम अत्यंत सुगमता से अपने 
विचार दसरोां पर प्रकट कर सकेंगे उसी का हम प्रयाग करेंगे । 
सखाभाविक नाद या पुकार के अवल्लंव से पहले पहल भापण- 
शक्ति प्रस्फृूटित होती है । उस नाद के साथ ही अन्ुुकरण को 
क्रिया भी आ उपस्थित होती है | सच वात ते यह है कि नाद 
या पुकार में भी अनुकरण की ही मात्रा ब्तसान है। जब _ 
अनुकरण की प्रकृति ने भावें। या विचारे। के विनिमय सें सहायता 
देना आरंभ कर दिया और क्रमशः हमारी ज्ञानशक्ति का भी 
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विकास होने लगा, तव हम इसका अधिकाधिक उपयोग करने 
लगे और इस प्रकार क्रमश: भापा विकसित हो चली | यहाँ यह 
जान लेना आवश्यक है कि सावप्रकाशन के जो भिन्न मिन्न 
रूप वतलाए गए हैं, उनका किस प्रकार उपयोग होता है। 
ऊपर हमने कौवे का उदाहरण दिया है। अब यदि हम 
इंगित द्वारा उस पत्ती का वाध कराना चाहते हों, ते हम 
उसका उड़ना या गर्दन हिलाना या और कोई मुख्य गुण या 
खभाव लेकर उसे संकेत द्वारा प्रकट करेंगे। यदि चित्र द्वारा 
इसी भाव को प्रकट करना हो ते दा तीन तकीरें से उसका 
चित्र सा बना देंगे; और यदि नाद द्वारा उसे प्रकट करना 
चाहेंगे ते। जे। अव्यक्त खर वह प्रायः करता है, उसे लेकर 
पका? का? जैसे नाद से उसका वोध करावेंगे । इस प्रकार 
भाषण के विकास में नाद के अनंतर अनुकरण आता है। 
इस प्रकार भाव-प्रकाशन सें इंगित या चेष्टा और भाषण 
में नाद के अनंवर अथवा साथ ही साथ दोनों में अनुकरण 
की अवस्था उत्पन्न होती है। इस भाव-प्रकाशन से ही 
चित्रत्षिपि के आरंभिक रूप का भी आविभाव होता है 
जिससे क्रमशः विकसित होते होते अक्षरों या लिपियों की 
सृष्टि होती है; और भाषण में शब्दों का निर्माण आरंभ होता 
है जिनसे क्रमश: भाषा की सृष्टि होती है। भाव-प्रकाशन 
, और भाषण में पहले भाव का आविर्भाव होता है और उसके 
 अनंतर भाषण की अवस्था आती है। अतएव पहले भाव, 
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तब इंगित या चेष्टा, फिर नाद और अंत में अनुकरण से क्रमशः 
भापा का विकास होता है। भाषा को स्थायी करने के लिये 
इंगित आर अनुकरण ने मिलकर चित्रलिपि की उत्पत्ति की 
और तब क्रमश: अक्षरों या लिपियों का विकास हुआ | 
जब नाद और अनुकरण ने सिलकर भाषण को रूप दिया, 
तब उनके भेदें ओर उपसेदीं ने साहचये ओर साहश्य की 
सहायता से एक शब्द-भांडार प्रस्तुतकर दिया। भनुष्य 
जिस समय जिस अवस्था. या स्थिति में रहा अथवा जैसी 
उसकी आवश्यकताएँ रहीं, उनके अनुकूल उसका शब्द-भांडार 
भी रहा। आदिस अवस्था में शिकार द्वारा जीवन-निर्वाह 
करने के समय बहुत घोड़े से भाव प्रकट करने की आवश्यकता 
रही होगी; और उसी के अनुकूल शब्द-भांडार भी - बहुत 
ही सूक्ष्म आर साधारण रहा होगा । फिर पशुओं की चराना 
और उन्हें एक स्थान से साथ साथ लिये हुए दूसरे स्थान पर 
जाना तथा वहाँ थोड़े दिन वसना, मनुष्य की दिनचर्या हुई । 
अब पहले शब्द-भाडार से काम नहीं चलता था; अतएव 
पृ्वपद्धति के अनुसार नए शब्दों का निर्माण होने लगा। 
अब यहाँ आकर परस्पर समभीाते की आवश्यकता हुई । 
किसी ने किसी पदाथे का भाव प्रदर्शित करने के लिये एक 
शब्द का निर्माण किया। और लोगों ने भी उसे मान 
लिया; वह साधारण प्रयोग में आ गया और शब्द-भांडार में 
सम्मिलित हो गया। इस प्रकार क्रमश: शब्द-भाडार की 
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वृद्धि होती गई और साहचये तथा साहश्य की सहायता 
वह पूरित होने लगा। जंगल्ली या असभ्य ल्लोगों की 
आवश्यकताएँ बहुत ही थेड़ी होती हैं; अतएवं उनका शब्द- 
भांडार भी संकुचित होता है। पर ज्यों ज्यों सभ्यता का 
विकास होता जाता है, त्यों तयों भाव-विनिमय तथा आवश्यक- 
ताओं की मात्रा बढ़ती जाती है। उनके साथ ही भाषा का 
भांडार भी बढ़ता जाता है। इस प्रकार सभ्यता के विकास 
के साथ ही साथ भाषा का भी विकास होता चलता है । 
यह एक निमश्चित सिद्धांत है कि उन्नति की मात्रा ज्यों ज्यों 
चढ़ती जाती है, लोों व्ॉं उसकी गति भी बढ़ती जाती है ! 
पहले पहल जितनी उन्नति दस हजार वर्षों में होती है, उतनी 
उसके उपरांत एक हजार वर्षों में हे आती है । फिरहजार 
वर्षों में जितनी उन्नति होती है, उतनी उसके अनंतर सो वर्षों , 
में होती है; आर जितनी उन्नति सौ वर्षों में होती है, उतनी ;/ 
[दस वीस वर्षों में होने लगती है। अतः यह वात निर्विवाद : 
! सिद्ध है कि मनुष्य को अपने भाषण का आरंभ और विकास 
करने में हजारों लाखों वर्ष लगे होंगे। पर ज्यों ज्यों वह! 
उन्नति करता गया, तो वयों उसकी गति बढ़ती गई और | 
अंत में उसने वत्तेमान रूप घारण किया । 


(५) हिंदी भाषा का विकास 


यह बात प्रायः सर्वसम्मत है कि प्राचीन भारतीय आये : 
युरोप और एशिया की आधुनिक सीमा के आसपास के - 
मैदानों में रहते थे । वहाँ से वे हिंदू- 
कुश और अफगानिस्तान के सार्ग से 
भारत में आए ओर पंजाव में बस गए। बे एकदस बढ़ते 
हुए नहीं चले आए थे। वे कई टोालियों में आए थे और 
मार्ग में ही उन्हें कई पीढ़ियाँ, वरन्‌ कई शताव्दियाँ लग गई 
थीं। इन आरयों की प्राचीनतम भाषा, जिसका अब तक पता 
चला है, ऋग्वेद की ऋचाओं में रक्षित है । क्रमशः इस भाषा ' 
ने विकसित होकर वैदिक संस्क्त और तब साहिशिक.संस्कत 
का रूप धारण किया। पहले वाोजचाल की भाषा प्राचीन 


प्राक्रत थी जिससे...पात्ती. का आविभाव हुआ। पाली के 
साहितिक आसन पर विराजने के अनंत्र मध्य _काल..की 
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प्राकृत का विकास हुआ ओर उसके भी उस आसन-की-अधि-. . 
कारिणी होंने के अंनंतर_ वालचाल,की. भाषा अपभ्रेश 
भापाओं के रूप में विकसित हुईं। अपभ्रृश के अनंतर ; 


जप #-ज लीन 


आधुनिक भाषाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार अत्यंत: 


कलकन 
ध््ज 


पुरानी कथा 
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प्राचीन काल से भारतवर्ष में एक ओर साहित्यिक भाषा की 
धारा बहती रही और दूसरी ओर वेलचाल की भाषा की | 
ये दोनों धघाराएँ साथ ही साथ बहत्ती चली आइ हैं ओर दोनों 
में यथासमय परिवर्तत होते रहे है। वर्तमान काल मे जो 
भाषाएँ प्रचलित हैं उत सवका विकास इस क्रम से हुआ है ! 

इसी प्रकार हिंदी भाषा का विकास भी क्रमश: प्राकृत 
और अपभ्रंश के अनंतर हुआ है। यद्यपि अपशंश की 
कविता वहुत पीछे की बनी हुईं मिलती 
है, परंतु हिंदी का विकास चंद बरदाई 
के समय से स्पष्ट देख पढ़ने लगता है । 
इसका समय बारहवीं शत्ताच्दी का अंतिम अध भाग है परंतु 
उस समय भी इसकी भाषा अपन्लंश से वहुत भिन्न हो गई 
थी। अपश्लंश का यह उदाहरण लीजिए--- 

भज्ना हुआ ज्जु मारिया बहिणि म्हारा कंतु | 

लज्जे जंतु चयंसिअरह जद भग्गा घरु एंतु ॥१॥ 

पुत्त जाएँ कण गुछ अवशुर कचणु मुणण  ". 

जा वी की सुँहडी चंपिज्इ अबरेश ॥ «| 

दोनों देहे हेमचंद्र के हैं जिनका जन्म संवत्‌ ११४४५ में 
और मृत्यु सं० १२२८ में हुई थी । अतएव यह माना जा 
सकता है कि ये देहे सं० १२०० के लगभग अथवा उसके कुछ 
पूवे लिखे गए होगे । अब हिंदी के आदि-कवि चंद के कुछ 
छंद लेकर मिलाइए और देखिए, देनों में कहाँ तक समता है। 


हिंदी के विक्नास 
की अचस्थाएँ 


हिंदी भाषा का विकास | श्श्पू 


उच्चिष्ट छंद चंदह वयन सुनत सुजंपिय नारि। 

तलु पवित्त पावन कबिय उकति अनूठ उधारि ॥ 

ताली खुल्लिय त्ह्म, दिक्खि इक असुर अद्भुत । 

दिव्य देह चल सीस, मुप्प कमना जस' जप्पत ॥| 

हेमचंद्र आर चंद की कविताओं को मिलाने से यह रपट 
विदित द्वोता है कि हेमचंद्र की कविता कुछ पुरानी है और 
चंद्र की उसकी अपेक्षा कुछ नई। हेमचंद्र ने अपने 
व्याकरण में अपश्रृश के कुछ उदाहरण दिए हैं जिनमें से ऊपर 
के दोनों देह लिए गए हैं ; पर थे सव उदाहरण खय्य हेमचंद्र 
के बनाए हुए नहीं हैं। संभव है कि इनमें से कुछ स्वयं उसी 
के बनाए हुए हैं, पर अधिकांश अवतरण मात्र हैं और इस- 
लिए उसके पहले के होंगे । इस अबख्ा में यह माना जा 
सकता है कि हेमचंद्र के ससय से पूर्व हिंदी का विकास होने 
लग गया था और चंद के समय तक उसका कुछ कुछ रूप 
स्थिर हो गया धरा; अतएवं हिंदी का आदि-काल हस  सं० 
११४०, के लगभग्र.सान.सकते-है ।. यत्रपि इस समय के पूर्व 
के कई हिंदी कवियों के नाम बताए जाते है, परंतु उनमें से 
किसी की रचना का कोई उदाहरण कहीं देखने में नहीं आता । 
इस अवस्था में उन्हें हिंदी के आदि-काल के कवि सानने सें 
संकाच होता है। अस्तु। चंद को हिंदी का आादि-कबरि 
सानने में किसी की संदेह नहीं हो सकता। कुछ लोगों का 
यह कहना है कि चंद का “पृथ्वीराजरासेा” बहुत पीछे का बना 
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हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि इस रासो में चहुत कुछ 
प्रक्षिप्त अश हैं, पर साथ ही उसमें प्राचीनता के चिह्न 
भी कम नहीं हैं। दसम समय का पूरा अंश प्राचीन जान 
पड़ता है। 

चंद का समकालीन जगनिक कवि हुआ जो वबंदेलखंड 
क॑ प्रतापी राजा परसाल के दरवार में था। यद्यपि इस समय 
उसका बनाया कोई अंथ नहीं मिलता, पर यह माना जाता 
' है कि उसके बनाए ग्रंथ के आधार पर ही आरंभ में “आहल्हा 
खंड” की रचना हुई थी । इस ग्रंथ की कोई प्राचीन प्रति अभी 
तक नहीं मिली है; पर संयुक्त प्रदेश और _देलखंड में इसका 
वहुत प्रचार है और यह वरावर गाया जाता है। लिखित 
प्रति न होने तथा इसका रूप स्वाधा आल्हा गानेवालों की 
स्मृति पर निर्भर होने के कारण इसमें वहुत कुछ प्रक्षिप्त अंश 
भी मिल गया है| 

हिंदी के जन्म का समय भारतवष सें राजनीतिक उलद- 
फंर का था। उसके पहले ही से यहाँ मुसलमानों का आना 
आरंभ हो गया था और इस्लाम घर्म के प्रचार वथा उत्कप- 
वध सें उत्साही और हदृढ़-संकल्प मुसलमानों के आक्रमणों 
के कारण भारतवासियों का अपनी रक्षा की पड़ी थी । ऐसी 
अवस्था सें साहिल-ऋला की वृद्धि की किसको चिंता हो 
सकती थी । ऐसे समय में ते वे ही कवि सम्मानित है। 
सकते थे जो केवल कलम चलाने में ही निपुण न हें।, वरन्‌ 
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तलवार चलाने में भी सिद्धदस्त तथा सेना के अगम्र भाग में रह: 
कर अपनी वायी द्वारा सेनिकों का उत्साह बढ़ाने में भी 
समरथ हों । चंद और जगनिक द्‌ और जगनिक ऐसे ही कबि थे ओर इसी 
लिये उनकी स्मृति अब तक बनी है। परंतु उनके अनंतर. 
कोई १०० बप तक हिंदी का सिंहासन सूना देख पड़ता है । 
अतणव हिंदी का आदि-काल संबत्‌ ११०० के लगभग आरंभ: 
--दै।कर १३०० तक चलता दे] इस काल में विशेष कर वबौर- 
काव्य रचे गए थे । इस समय्र-की-भापा-का--रूप-राजपृताने 
की भाषा से मिलता जलवा है, जिसमें बीच त्रीज-में एक ओर 
युरानी गुजराती और दूसरी ओर.-कहीं-कहीं--पुरानी--पंजाबीं 
का मिश्रण देख-पड़ता..है.. आरंभ काल की हिंदी. में एक. 
विशेषता यह भी थी. कि..बद्द प्राय्:...प्राकृरत-प्रधान...भाषपा. थी, 
अधथात्‌ उसमें शब्दों के प्राकृत रूपों का अधिक. प्रयोग होता: 
था. ।... राजपृताने में इस प्राकृत-प्रधान भाषा को “डिंगल?? नाम! 
दिया गया े.। चारणों में इस भापा का बहुत प्रचार था 
और अभी तक बहुव कुछ है । 
इसके अनेत्र हिंदी के विकास का मध्य-काल आरंभ 
हाता है जा ५०० वर्षों तक चलता दै। भापा के विचार से 
इस काल को हस दे। मुख्य भागों में विभक्त कर सकते दै--- 
एक सं० १३०० से १५०० तक और दूसरा १५०० से १८०० 
तक । प्रथम भाग मे छिंदी की पुरानी वोलियाँ बदल कर 
क्रमश: न्रजमापा, अवधी और खड़ी बेली का रूप धारण करती 
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हैं और दूसरे भाग में उनमें प्रोढ़ता आती हैं; तथा अंत में 
अवधी और त्रजभाषा का सिश्रण सा हो! जाता है। इस काल 
के प्रथम भाग में राजनीतिक स्थिति डाँवाँडाल थी; उसमें 
क्रमश: स्थिरता आई जे दूसरे भाग में हृढ़ता को पहुँचकर 
पुनः डॉवाँडेल हो। गई। 
कुछ लोगों का यह कहना है कि हिंदी की खड़ी वाली 

का रूप प्राचीन नहीं है। उनका मत है कि सन्‌ १८०० ई० 
के लगभग लल्ल्ूजीलाल ने इसे पहले पहल अपने गद्य भ्ंघध 
प्रेमसागर में यंह रूप दिया आर तब से खड़ी वाली का प्रचार 
हुआ। लल्लूजीलाल के पहले का भी गद्य मिलता है; आर 
कविता -में...ते। ..खड़ी. वाली तेरहवी शतावदी के मध्य भाग 
तक में मिलती, हे। कविता में खड़ी वाली का प्रयोग 
मुसलमातनों ने ही नहीं किया है, हिंदू कवियों ने सी किया 

ह वात.समच है कि खड़ी-बे।ली-का मुख्य स्थान मेरठ के आस- 
प्रास- होने-के...कारण- और: भ्रारतवप-.में ..मुसलम/नी. राजनीति 
का कदर दिल्ली होने के कारण पहले पहल मुसलसानों ओआर 
हिंदुओं की... पारस्परिक वातचीत अथवा उनमें भावों आर 
विचारों का प्िनिमय इसी, भाषा के द्वारा आरंभ हुआ ओर 
उन्हों की.उत्तेजना-से-...इस: भसाषा.का. व्यवहार चढ़ा । इसके 
अनंतर मुसलमान ले।ग देश के अन्य भागों सें फेलते हुए इस 
भाषा को अपने साथ लेते गए और उन्हींने इसे समस्त भारत- 
वर्ष में फैलाया । पर यह भाषा यहीं की थी और इसी में 
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मेरठ प्रांत के निवासी अपने भाव प्रकट करते थे। मुसल- 
मानों के इसे अपनाने के कारण यह एक प्रकार से उनकी 
भापा मानी जाने लगी और हिंदू कवियों ने अपनी कविता में 
मुसलमानों की घातचीत प्राय: इसी भाषा से दी हैं। अ्रतएव 
मध्य-काल में हिंदी भाषा तीन रूपों में देख पड़ती है--न्रजभाषा, 
अवधी श्रार खड़ी वाली । जैसे आरंस-काल की भापा ग्राकृत- 
प्रधान थी, वैसे ही इस काल की तथ। इसके पीछे की भाषा 
संस्कृत-प्रधान हे गई । अर्थात्‌ जैसे साहित्य की भाषा की शोभा 
बढ़ाने के लिये आदि काल में प्राकृत शब्दों का प्रयाग होता 
था, वैसे मध्य-काल में संस्कृत शब्दों का प्रयोग होने लगा | 
इससे यह तातलये नहीं कि शब्दों के प्राकृत रूपों का अभाव 
हा गया। प्राकृत के कुछ शब्द इस काल में भी वरावर 
प्रयुक्त होते रहे; जेसे भुआल, _सायर, गय, वसह, नाह, 
जायन भावि। 

उत्तर या वत्तुमान-काल-की-सपहित्य, की....भापा...में जज- 
भाषा ओर अवधी का प्रचार घटता गया आर खड़ी वाली का 
प्रचार बढ़ता गया इसका प्रचार इतना बढ़ा है कि अब 
हिंदी का समस्त गय्य इसी भाषा से. लिखा जाता है..ओर-पद्य 
की रचना भी बहुलता से इसी में हा रही-है । 

ऊपर जे कुछ लिखा गया हैँ उसका विशेष संबंध साहिलय 
को भापा से हैं। चोलचाल सें ता अब तक अवधी, त्रजभाषा 
और खड़ी बाली अनेक स्थानिक भेदों श्रार उपसेदां के साथ 
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प्रचलित है; पर इस समय साधारण वोलचाल की भाषा खड़ी 
'विली है। इस खड़ी चेक्लो का इतिहास भी बड़ा ही 


यह भाषा मेरठ के चारां आर के प्रदेश में चोली जाती 
है और पहले वहीं तक इसकों प्रचार की सीसा थी, वहर 
इसका वहुत कम प्रचार घा। जच मुसलमान इस देश में 
बस गए आर उन्होंने यहाँ अपना राज्य स्थापित कर लिया 
तब उन्हें इस वाव की चिंता हुईं कि चहाँवालों से किस भाषा 
में वातचीत करें। दिल्ली में समुसलसानी शासन का ऊंट 
होने के कारण उन्होंने मेरठ की सापरा खड़ी वाली का भहण 
किया। अतझबव मुसलसानों के उद (+फाजी बाजारों ) में 
इसका व्यवहार होने लगा; और जहाँ जहाँ मुसलसान फैलते 
गए, इस भाषा को अपने साथ लेते गए। क्रमशः इसमें 
अरबी आर फारसी के शब्द घुसने लगे ।. पर आरंभ से यह 
उनकी सुगमता से महण करती ओर अपना रूप देती गई । 
पीछे यह प्रवृत्ति बदल गई और मुसलमानों ने इसमें केचल 
फारसी ठथा अरबी के शब्दों की ही उनके शुद्ध रूप सें अधि- 
कता नहीं कर दी, वल्कि उसके व्याकरण पर भी फारसी- 
अरबी व्याकरण का पुट चढ़ाना आरंभ कर दिया। इस 
अवस्था में इसके दे! रूप हे! गए: एक ते। हिंदी ही कहलाता 
रहा, आर दूसरा उदूं नाम से प्रसिद्ध हुआ | दोनों के प्रचलित 
शब्दों को अहण करके, पर व्याकरण का संघटन हिंदी ही 
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के अनुसार रखकर, अगरेंजां ने इसका एक तीसरा रूप 'हिंदे- 
स्तानी? चनाया । अतएव इस' समय इस खड़ी बाली के तीन 
रूप वर्तमान हैं--(१) शुद्ध हिंदी--जे! हिंदुओं की साहितिक 
भाषा है और जिसका प्रचार हिंदुओं में है। (२) उ्दँ-- 
जिसका प्रचार विशेष कर मुसलमानों सें है और जे उनके 
साहिल की और शिष्ट मुसलमानों तथा कुछ हिंदुओं की घर के 
बाहर की वाोलचात की भाषा है। आर (३) हिंदोस्तानी-- 
जिसमें साधारणतः हिंदी उदूं दोनों के शब्द प्रयुक्त होते दें 
ओर जिसे सब लोग वेल-चाल में काम में लाते हैं। इससे 
अभी साहिट की रचना वहुत कम हुई है । इस तीसरे रूप के 
मूल में राजनीतिक कारण दें। हस इन तीनों रूपों पर अलग 
अलग विचार करेंगे । पर ऐसा करने के पहले इस वात पर 
ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति के विपय में जा 
बहुत से विचार फैल रहे हैं, वे भ्रमात्मक हैं। कुछ लोगों 
का यह कहना है कि आरंभ में हिंदी या खड़ी बराज्ञी त्रज- 
भाषा से उत्पन्न हुई ओर मुसलमानों के प्रभाव से इसमें सत्र 
प्रकार के शब्द सम्मिलित हो गए और इसने एक नया रूप 
धारण किया । इस कथन में तथ्य बहुत कम है। खड़ी 
बाली का प्रचार भी उसी समय से है, जब से अवधी या त्रज- 
भाषा का है । सेद केवल इतना ही है कि न्जमभापा तथा 
अवधी में साहिय की रचना बहुत पहले से होती आई है 
खझोार खढ़ी वालों में साहिय की रचना अभा घोड़े दिनों से होने 


श्र गय-कुसु मावल्ती 

लगी है। पूवेकाल में खड़ी वेली केवल वेलचाल की भाषा 
थी। मुसलमानों ने इसे अंगीकार किया ओर आरंभ में 
उन्हींने इसका साहित्यिक भाषा वनाने का गौरव भी पाया । 
खड़ी वाली का सबसे पहला कवि अमीर खुसरे है जिसका 
जन्म सं० १३१२ में और मृत्यु संवत्‌ १३८९ में हुई थी। 
अमीर खुसरो ने ससनवी ख़िज-नास: में, जिसमें मुख्यतः सुल- 
तान अलाउद्दीन खिलजी के पुत्रखिजखाँ ओर देवल देवी के प्रेम 
का वर्णन है, हिंदी भाषा के विषय में जे कुछ लिखा है, वह 
उल्लेख के याग्य है। वे लिखते हैं--- . 

“मैं भूल में था; पर अच्छी तरह सोचने पर हिंदी भाषा 
फारसी से कम नहीं ज्ञाव हुई। अरबी के सिवा, जो 
प्रत्येक भाषा की भीर और सबों में मुख्य है, रई ( अरब का 
एक नगर ) और रूस की प्रचलित भाषाएँ समझने पर हिंदी 
से कम मालूस हुईं । अरबी अपनी बोली में दूसरी भाषा 
को नहीं मिलने देती, पर फारसी में यह कमी है कि विना 
मेल के काम में आने योग्य नहीं है। इस कारण कि वह 
शुद्ध है और यह मिली हुई है, उसे प्राण और इसे शरीर कह 
सकते हैं। शरीर में सभी वस्तुओं का मेल हे। सकवा है 
पर प्राण में किसी का नहीं हे। सकता। यमन के मूँगे से 
दरी के मोती की उपम्रा देना शोमा नहीं देता । सब से 
अच्छा धन वह है जे अपने कोष में बिना मिलावट के हो ; 
ओऔर न रहने पर माँगकर पूँजी बनाना भी अच्छा है। हिंदी 
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पे 


भाषा भी अरबी के समान हैं; क्योंकि उसमें भी मिलाबट 
का खान नहीं हैं ।? 
खुसरा ने हिंदी और अरबी-फारसी शब्दों का प्रचार 

बढ़ाने तथा हिंदु-मुसलमानों में परस्पर भाव-विनिमय में 
सद्दायता पहुँचाने क॑ उद्देश से ख़ालिकृवारी नाम का एक कोौप 
पद्म में बनाया था । कहते हैं कि इस काप की लाखों प्रतियाँ 
लिखवाकर तथ्रा ऊँटों पर लद॒वाकर सारे देश में बॉँटी गई 
थीं। अताख अमीर खुसरा खड़ी वाली के आदि-कवि 
नहीं हैं, वरन, उन्होंने हिंदी तथा फारसी-अरबी में परस्पर 
आदान-प्रदान में भी अपने भरसक सहायता पहुँचाई थी। 
विक्रम की १४ थीं शताब्दी की खड़ी वाली की कविता का 
नमूना खुसरा की कविता में अधिकता से मिलता है; जेंसे--- 

टटटी ताड़ के घर में आया। 

अरतन बर्तन सब सरकाया | 

खा गया, पी गया, दे गया वुत्ता। 

एसखि | साजन,ना सखि कुत्ता ॥ 

स्याम वरन की है एक नारी। 

साथ ऊपर लागे प्यारी॥ 

जा मानुस इस अरथ को खेली । 

कुत्ते की वह बोली वाले॥ 

हिंद कवियां ने भी अपनी कविता में इस खड़ी बोली का 

प्रयाग किया है । प्राय: मुसलमानों की बातचीत वे खड़ी 
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वोली में लिखते थें। भूषण ने शिवाबावनी सें अनेक खातों 
में इस भाषा का प्रयोग किया है। उनमें से कुछ उदाहरण 
नीचे दिए जाते हैं-- 

(१) अब कहाँ पानी मुकुतों में पाती हैं । 

(२) खुदा की कसम खाई है । 

(३)अ्रफजलखान की जिन्होंने मेंदान मारा | 

लक्षिव-किशोरी की एक कविता का उदाहरण लौजिए--- 

जंगल में हम रहते है, दिल वस्तो से घचराता 

मानुस गंध न भावी हैं, सग मरकट संग सुहावा 

चाक गरेवाँ करके दम दम आहें भरना आता हैं 

लल्लित-किशोरी इश्क रन दिन ये सब खेल खेलाता है | 

अतएव यह सिद्ध हे कि खड़ी वाली का प्रचार सेलहवीं 

शताब्दी में अवश्य था, पर साहित्य में इसका अधिक 
आदर नहीं था। अट्ठारहवीं शताव्दी में हिंदी के गद्य 
की रचना आरंभ हुई ओर इसके लिये खड़ी वाली 
अहण की गई। पर इससे यह सानना कि उ्द के आधार 
पर हिंदी ( खड़ी वाली ) की रचना हुई, ठीक नहीं है। 
पंडित चंद्रधर गुलेरी ने लिखा है--“खड़ी वाली या पक्की 
चोली या रेखता या वत्तेमान हिंदी के आरंभ काल के गद्य और 
पद्म को देखकर यही जान पड़ता है कि उद्‌ रचना में फारसी- 
अरबी तत्समों या तड्धवों को निकालकर संस्कृत या हिंदी 
तत्सम और तद्भव रखने से हिंदी वना ली गई है। इसका 


०्फ 2॥० 


॥ 


| कि | 


म! 
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कारण यहा है, कि हिंद ता अपने धरों की प्रादेशिक और 
प्रांतीय वाली में रँँगे थे, उनकी परंपरागत मधुरता उन्हें प्रिय 
श्री। विदेशी मुसलमानों ने आगरे, दिल्ली, सहारनपुर, मेरठ 
की “पड़ी” भाषा को “खड़ी”? बनाकर अपने लश्कर और 
समाज के लिये उपयोगी बनाया, किसी प्रांतीय भाषा से उनका 
परंपरागत प्रेम न था। उनकी भाषा सर्वसाधारण की या 
राष्ट्रभापा हो चली, हिंद अपने अपने प्रांत की भापा का न 
छाड़ सके । अब तक यही बात है। हिंदू घरों की बोली 
प्रादेशिक है, चाहे लिखा-पढ़ी श्रार साहिद की भाषा हिंदी 
हो; मुसलमानों में वहुतां के घर की खड़ी वाली है । वस्तुतः 
उद्द कोई भापा नहीं है, हिंदी की विभापा है। किंतु हिंदुई 
भाषा बनाने का काम मुसलमानों ने बहुत कुछ किया, उसकी 
सार्वजनिकता भी उन्हीं की कृपा से हुईै। फिर हिंदुश्रां में 
जाम्रति होने पर उन्होंने हिंदी का अपना लिया। हिंदी 
गद्य की भापा लल्छूजीलाल के समय से आरंभ होती हैं। 
उर्द गद्य उससे पुराना है; खड़ी वेली की कविता हिंदी में नई 
है।. अभी तक ब्रजभाषपा वनास खड़ी वेज्ली का कगड़ा चल 
ही रहा था, उद्‌. पद्म की भाषा उसके बहुत पहले हो गई है । 
पुरानी हिंदी गद्य श्रोर पद्म खड़े रूप में मुसलमानी है ।” 
यद्यपि गुलेरीजी का यह निष्कप कि खड़ी बोली ने 
मुसलमानी राजाश्रय पाकर उन्नति की और उसका प्रचार चारों 
ओएर फैला तथा मुसलमानों की कृपा के ही कारण हिंदी के 
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इस खड़ी वे।ल्ली रूप का इतना महत्त्व हुआ? सर्वथा सत्य है 
और इसके लिये हमें उनका उपकार मानना चाहिए। परंतु 
उनका यह कहना कि डदूं-रचना में फारसी, अरवी तत्सम या 
तद्धव रखने से - हिंदी वना ली गई? ठीक नहीं है। पहले 
ते। उ्द का आदि-कवि मुहम्मद कुली माना जाता है। संवत्‌ 
१६३७ में गोलकुंडे के वादशाह सुलतान इन्नाहीस की मृत्यु 
पर उसका पुत्र मुहम्मद कुली कुतुवशाह गद्दी पर वैठा । पर 
हिंदी का खड़ी वोलीवाला रूप हमें साहित्य में १३०० वि० 
के आरंभ में अर्थात्‌ उर्द के आदि-कवि से कोई ३०० वर्ष 

हले मिलता है। इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि 
उर्दू के आधार पर हिंदी का खढ़ी वोली रूप प्रस्तुत हुआ । 
मुहस्मद कुल्ी के कई से वर्ष पहले से उ्ढे पर ब्रज की 
काव्यसयी भाषा का प्रभाव पड़ चुका था। मुसलमानों की 
उदूँ कविता सें भी न्नजभापा के रस-परिपुष्ट शब्दों का वरा- 
वर और निस्संकाच प्रयोग होता था। पीछे के उद्ू कवियों 
ने इस काव्य-भाषा के शब्दों से अपना पीछा छुड़ाया और 
खड़ी वाली के अरब और फारस की वेशभूषा से सुसज्जित 
करके स्वतंत्र रूप दे दिया। “अतएव यह कहना ते ठीक 
है कि उदूं वास्तव में हिंदी की विभाषा? है, पर यह कहना 
सर्वथधा अनुचित है कि उदू' के आधार पर हिंदी खड़ी हुई है। 
“उदू' कविता पहले खमावतः देश की काव्य-भाषा का सहारा 
लेकर उठी, फिर जवढाँगों में वल आया, तब किनारे होगई ।? 
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इसी प्रकार हिंदी गद्य के विषय में भी भ्रम फैल रहा 
है। लल्लूजीलाल हिंदी गद्य के जन्मदाता माने जाते हैं । 
वास्तव में उन्होंने हिंदी गद्य को आधुनिक रूप नहीं दिया। 
उनके कुछ पहले का, मुं० सदासुख के लिखे भागवत का 

हिंदी अनुवाद, 'सुखसागर” वत्तमान हैं। उसका कुछ अश 
उद्धत करके हम यह दिखलाना चाहते हैँ कि लल्लूजीलाल 
के पहले ही हिंदी गद्य का आरंभ हो चुकां था । 

“धन्य कहिये राजा प्रथुजी का, नारायण के अवतार 
हैं, कि जिन्होंने प्रथ्वी मंथन करके अन्न उपजाया, ग्राम नगर 
बसाये, अ्रार किसी से सद्दायता न माँगी, कि किसी ओर से 
सहाय चाहेंगे ते उसे दुख हायगा, वह दुख आपकी होय, इस 
हेत अपने पराक्रम से जो कुछ वन आया से किया, फिर केसा 
कुछ किया कि इसका नाम पिरथी राजा प्रथु के नाम से 
प्रसिद्ध हे ।?! 

इसके अनंतर लत्लज़ीलाल, सदल सिश्र_ तथा इंशा-- 
उल्लाहखाँ का समय...आता-है-।. लब्लूजीलाल के प्रेमसागर 
से सदल सिश्र के नासिकेतोपाख्यान की भाषा अधिक पुष्ट 
और सुंदर है। प्रेमसागर में मिन्न. पमिन्न प्रयोगों के रूप 
स्थिर नहीं देख पड़ते। करि, करिके, बुलाय, घुलायकरि, 
बुलायकर, बुलाय करिके आदि रूप अधिकता से मिलते हैं। 
सदल सिश्र में यह वात नहीं है। इंशा उल्लाहखाँ की रचना 
में शुद्ध तद्धव शब्दों का प्रयोग है। उनकी भाषा सरल और 


श्श्प गद्य-छुसुमावली 


सुंदर है, पर वाक्यां की रचना उद ढंग की हैं। इसी लिये 
कुछ लोग इसे हिंदी का नमूना न मानकर उदू का पुराना 
नमूना मानते हैं। सारांश यह कि यद्यपि फोर्ट विलियस 
कालेज के अधिकारियों, विशेषकर डाकूर गिलक्रिस्ट की कृपा 
से हिंदी गद्य का प्रचार बढ़ा और उसका भावी सार्ग प्रशस्त 
तथा सुव्यवस्थित हो गया, पर लल्लूजीलाल उसके जन्सदाता 
नहीं थे ।.. जिस प्रकार मुसलमानों की कृपा से हिंदी ( खड़ी 
बोली ) का प्रचार ओर प्रसार वढ़ा, उसी प्रकार अगरेजों को 
कृपा से हिंदी गद्य का. रूप परिमाज़ित आर स्थिर होकर हिंदी 
के साहिद में एक नया युग उपस्थित करने का मूल आधार 
अथवा प्रधान कारण हुआ | 
हम पहले यह वात कह चुके हेँ कि उदं भाषा हिंदी को 
विभाषा थी । इसका जन्म हिंदी से हुआ आर उसका दुग्ध- 
पान करके यह पालित पोषित हुई । पर जब यह शक्ति-संपन्न हो 
गई, इसमें अपने पेरों पर खड़े होने की शक्ति आ गई और 
मुसलमानों के लाड़-प्यार से यह अपने मूल रूप का भूलकर 
अपने प्ृष्ठपापकों को ही सब कुछ समझने लग गई, तव इसने 
क्रमशः खतंत्रता प्राप्त करने का उश्योंग किया । पर यद्द खतं- 
त्रता नाम मात्र की थी । उसने हिंदी से, जहाँ तक संभव 
हुआ, अलग होने में ही अपनी खतंत्रता समझती । पर वास्तव 
में वह अपनी जन्मदात्‌ का भूलकर तथा अरवी-फारसी के 
जाल में फैंसकर अपने. आपको उसी प्रकार धन्य सानने लगी, 
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जिस प्रकार एक अविकसित, अनुन्नत अथवा अधागत जाति 
अपने विजता की नकल करके उसका विक्ृत रूप धारण करने 

में ही अपना सैाभाग्य समझती और अपने का धन्य मानती 
है। इस प्रकार उदद निरंतर हिंदी से अलग होने का उद्योग 
करती आं रही है। चार बातों में हिंदी से उ्द की विभिन्नता 
हो रही हैं--- 

(१) उर्दू में अरबी-फारसी के शब्दों का अधिकता से' 
प्रयाग हा। रहा है; श्रार वह भी तद्भव रूप में नहीं,.वरन्‌ 
तत्सम रूप में । 

(२) उ्दू पर फारसी के व्याकरण का प्रभाव बहुत 
अधिकता से पड़ रहा है। उ्द शब्दों के बहवचन हिंदी के 
अनुसार न बनकर फारसी के अनुसार वन रहे हैं ; जैसे कागज, 
कसवा या अमीर का बहुबचन कागजों, कसवों या अमीरों 
न हेकर कागजात, कसबात, उमरा आदि होता है; अर ऐसे 
बहुवचनों का प्रयोग अधिकता से बढ़ रहा है । 

(३) संचंध-कारक की विभक्ति के स्थान में 'ए! की इज़ा- 
फत करके शब्दों का समस्त रूप बनाया जाता है; जैसे, 
सितारें-हिंद, दफ्तर-फीजद।री, मालिके-मकान | इसी प्रकार 
करग और अपादान कारक की विभक्ति से? के खान में 
“अज़ः शब्द का प्रयोग हाता है; जेसे, अज़ खुद, झज्ञ तरफ । 
अधिकरण कारक की विभक्ति के स्थान में भी 'दर” विभक्ति 

' का प्रयोग होता है; जेसे, दर-असल, दर-दकीकत | कहीं 
- बडी 
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कहीं दर के खान में अरबी प्रद्यय 'फिल? का भी प्रयोग होता 
है; जैसे, फिल हाल, फिल हकीकत | 
सबसे अधिक विसिन्नवा वाक्य- 
। हिंदी के वाक्यों में शब्दों का 
क्रम इस प्रकार होता है कि पहले कर्त्ता, फिर कर्म आर अत 
प्रवृत्ति यह देख पड़ती है कि 
इस क्रम में उल्लट फेर हो । उठ सें क्रिया कभी कभी कर्ता 
के पहले भी रख दी जाती है; जैेंसे “राजा इंदर का आना? 
न कहकर “आजा राजा इंद्र का” कहते हैं। इसी प्रकार 
यह न कहकर कि उसने एक नोकर से पूछा” यह करहेंगे-- 
* एक नोकर से उसने पूछा? 

नीचे हम उदाहरण के लिये उदू के एक लेख से कुछ 
अश उद्धत करते हैं, जिससे ऊपर लिखी चारां बाते स्पष्ट रूप 
से समझ में आ जायेगी । 

“कुसूबः निगाहा के जानिये दखिन एक मंदिर महादेव 
जी का हैं, जिसको मैरेसर कहते हैं, और जा किनारे दरियाए 
सई के वाकुअ हैं। और वहाँ पर हर दुशंव: को मेला होता 
हैं, आर अक्सर लोग हर रोज़ दरशन को विला नाग: जाया 
. करते हैं, आर जा सकृसदे दिली रखते है, वाह पूरा होता है। 
सुनने में आया है कि एक वक्त में आरंगजेव वादशाह भी उनके 
मंदिर पर वशरोीफ लाए थे। ओर उनकी यह मंशा थी कि 
इस मंदिर को खुदवाकर सूरत का निकलवा लेवें, और सदहा 
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मज़दूर उस सूरत के निकालने को मुस्तइद हुए, लेकिन सूरत 
की इंतहा न मअलूस छुई। वब बादशाह ने गुस्से में आकर 
इजाज़त दी कि इस सूरत का तोड़ डालों। तब मजदूरों ने 
तेड़ना शुरू किया, और दे। एक क्षव सूरत में लगाई, वल्कि 
कुछ शिकस्त भी हो गई, जिसका निशान आज तक भी मौजूद 
है, और कुद्रे खून भी सूरत से नमूद हुआ; लेकिन ऐसी कुद्गत 
सूरत की ज़ाहिर हुईं और उसी मूरत के नीचे से हज़ारहा 
मौरे निकल पड़े और सब फौज वादशाह की भैरों से परेशान 
हुई । और यह ख़बर बादशाह को भी मअलूस हुई। तब 
बादशाह ने हुक्म दिया कि अच्छा, इस मूरत का नाम आज 
से मौरेसर हुआ और जिस तरह पर थी, उसी तरह से बंद 
करदे।। और ख़ुद वादशाह ने मूरत मज़कूर बंद कराने का 
इंतज्ञाम कर दिया [?? 

हिंदास्तानी भाप के विपय में इतना ही कहना है कि 
इसकी सूष्टि अगरेजी राजनीति के कारण हुई है। हिंदी 
आर उ्दँ देनों भापाओं को सिलाकर, अर्थात्‌ इन दोनों 
भाषाओं के शब्दें में से जो शब्द वहुत अधिक प्रचलित हैं, 
उन्हें लेकर तथा हिंदी व्याकरण के सूत्र में पिराकर इस 
भाषा के रूप दिया जा रहा है। यह उद्योग कहाँ तक 
सफल हे'गा, इस विषय सें भविष्यद्‌ वाणी करना कठिन ही 
नहीं, अनुचित भी है। जिस प्रकार राजनीति के प्रभाव सें 
.पड़कर हिंदी के अवधी तथा अ्जभाषा...रूप़,. जिनमें. .साहिट्य 
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, की वहुमूल्य रचना हुई है, अब धोरे धीरे पीछे हटते जा रहे हैं. 
और उनके स्थान में खड़ी बेली, जे किसी समय में केवल 
' बेलचाल की भाषा थी और जिसमें कुछ भी साहित्य नहीं था, 
अब आगे बढ़ती आ रही है तथा उनका स्थान अहण 
करती जां रही है, वैसे ही कौन कह सकता है कि दो एक 
शताब्दियों में भारतवर्ष की प्रधान वोलचाल तथा साहित्य की 
भाषा हिंदोस्तानी न हो जायगी, जिससें केवल हिंदी उदू के_ 
शब्दों का ही मिश्रण न होगा, वरन्‌ अँगरेजी भी अपनी छाप 
बनाए रहेगी । भारतीय भाषाओं के इतिहास से यह स्पष्ट . 
सिद्ध होता हैं कि जब जब बाोलचाल की भाषा ने एक ओर 
- साहित्यिक रूप धारण किया, तब तब दूसरी ओर बोलचाल 
' के लिये भाषा ने परिवत्तित होकर दूसरा नया रूप धारण 
” किया; और फिर उसके भी साहित्यिक रूप धारण करने 
पर वोलचाल की भाषा नए रूप सें चल पड़ी। यह क्रम 
सहस्रों वर्षों से चला आ रहा है; और कोई कारण नहीं देख 
पड़ता कि इसकी पुनराजृत्ति निरंतर न होती जाय | 


(६) समाज ओर साहित्य 


ईश्वर की सृष्टि विचित्रताओं से भरी हुई हैं। जितना ही 

इसे देखते जाइए, इसका अन्वेपण करते जाइए, इसकी छान- 
बीन करते जाइए, उतनी ही नई नई 

विकाक्षचाद भर अंखलाएँ विचित्रता की मिलती जायेंगी। 
समाज हे न $< और । 

कहाँ एक छोटा सा बीज ओर कह 

उससे उत्पन्न एक विशाल वृक्ष, कहाँ एक बिंदु मात्र पदार्थ श्र 
कहाँ उससे उत्पन्न मनुप्य । दोनों में क्रितना अंतर और फिर 
दोनों का कितना धनिष्ठ संबंध । तनिक सोचिए ते। सही, 
एक छोटे से बीज के गर्भ में क्या क्या भरा हुआ है। उस 
नाम मात्र के पदार्थ सें एक घड़े से बड़े वृक्ष को उत्पन्न करंने की 
शक्ति है जे समय पाकर पत्र, पुष्प, फल से सम्पन्न हो वेसे ही 
अगशित बीज उत्उन्न करने में समर्थ होता है जैसे बीज से उसकी 
स्॒यं उत्पत्ति हुई थी । कैसे विंदु मात्र पदाथे से मनुष्य का 
शरीर बनता है, कैसे क्रम क्रम से नवजात बालक के अंग पुष्ट 
होते जाते हैं, उसमें नई शक्ति आती जाती है, उसके मस्तिष्क 
का विकास होता जाता है, उसमें भावनाएँ उत्पन्न होती जाती 
हैं और समय पाकर वह उस शक्ति से सम्पन्न हो जाता है, 
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जिससे वह अपनी ही सी सृष्टि की वृद्धि करता जाय । फिर 
एक ही प्रणाली से उत्पन्न अनेक प्राणियों की मिन्नता कैसी 
आश्चर्यजनक है, कोई वलवान्‌ है ता कोई विचारबान, कोई 
न्यायशील है ते कोई अतल्याचारी, कोई दयामय है ते कोई 
क्ररातिकूर, क्रोई सदाचारी है ता कोई दुराचारी, कोई संसार 
की माया में लिप्त है तो कोई परलेक चिंता में रत। पर 
क्या इन विशेषताओं के बीच कोई सामान्य घर्म भी है या 
नहीं ? विचार करके देखिए । सव बातें विचित्र, आश्र्य- 
जनक और कौंतूहलवर्द्धक होने पर भी किसी शासक द्वारा 
निर्धारित नियमावली से वद्ध हैं। सब अपने अपने नियमा- 
नुसार उत्पन्न होते, बढ़ते, पुष्ट होते और अत में उस अवस्था 
को प्राप्त हो जाते हैं जिसे हम झत्यु कहते हैं; पर यहीं 
उनकी समाप्ति नहीं है ; यहीं उनका अत नहीं है। वे सृष्टि 
के कार्य्य-साथन में निरंतर तत्पर हैं। मरकर भी वे सृूष्टि- 
निर्माण में योग देंते हैं। यों ही वे जीत मरते चले जाते हैं । 
इन्हीं सब वातां की जाँच विकासवाद का विपय हैं। यह 
शात्र हमका इस बात की छान-बीन में प्रवृत्त करता हैं ओर 
वतलाता हैं कि केसे संसार की सब वातों की सृक्ष्मातिसृक्ष्म 
' रूप में अभिव्यक्ति हुईं, केसे क्रम क्रम से उनकी उद्चति हुई 
' आर किस प्रकार उनकी संकुलता वढ़ती गई | जेसे संसार 
की भूतात्मक अथवा जीवात्मक उत्पत्ति के संबंध में विकास- 


वाद के निश्चित नियम पूर्ण रूप से घटते हैं वैसे ही वे मनुष्य 
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के सामाजिक जीवन के उन्नति-क्रम आदि के। भी अपने अधीन 
रखते हैं। यदि हम सामाजिक जीवन के इतिहास पर ध्यान 
देते है ते। हमें विदित होता है कि पहले मनुष्य असमभ्य वा 
जंगली अवस्था सें थे। वे कुडों सें घूमा करते थे और उनके 
जीवन का एकमात्र उद्देश्य उदर की पूत्ति था, जिसका साधन 
वे जानवरों के शिकार से करते थे । क्रमशः शिकार में पकड़े 
हुए जानवरों को संख्या आवश्यकता से अधिक होने के कारण 
उनको वाँध रखना पड़ा । इसका लाभ उन्हें भूख लगते 
पर स्पष्ट विदित हे। गया ओर यहीं से मानों उनके पशुपालन- 
विधान का वीजारापण हुआ। धीरे धीरे वे पशुपालन के 
लाभाों का समझने लगे ओर उनके चारे आदि के आयोजन 
में प्रवृत्त हुए । साथ ही पशुओं का साथ लिए लिए घूमने 
में उन्हें कष्ट दिखलाई पड़ने लगे और वे एक नियत स्थान पर 
रहकर जीवन-निर्वाह का उपाय करने लगे । अब व्रृत्ति की 
ख्रेएर उनका ध्यान गया । क्ृपि कर्म होने लगे, गाँव बसने 
लगे, पशुओं और भूभागों पर अधिकार की चर्चा चल पड़ी । 
लाहारों और बढ़इयों की संखाएँ वन गई । आपस में लेन 
देन होने लगा । एक वस्तु देकर दूसरी आवश्यक वस्तु प्राप्त 
करने का उद्योग हुआ और यहीं माने व्यापार की नींव 
पड़ी। धीरे धीरे इन गाँवों के अधिपति हुए जिन्हें अपने 
अधिकार को बढ़ाने, अपनी सम्पत्ति को वृद्धि देने तथा अपने 
बल को पुष्ट करने की लालसा. उत्पन्न हुई। सारांश यह कि 
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आवश्यकतानुसार उनके रहन-सहन, भाव-विचार सबसमें परि- 
वर्तेन हो चल्ला। जो सामाजिक जीवन पहले था वह अव न 
रहा । अब उसका रूप ही वदल गया। अब नए विधान 
आ उपस्थित हुए। नई आवश्यकताओं ने नई चीज़ों के वनाने 
के उपाय निकाले। जब किसी चीज की आवश्यकता आ 
उपस्थित होती है तव मस्तिष्क को उस कठिनता का हल करने 
के लिये कष्ट देना पड़ता है। इस प्रकार सामाजिक जीवन में 
परिवरतन के साथ ही साथ मस्तिष्क-शक्ति का विक्रास होने 
लगा । सामाजिक जीवन के परिवर्तन का दूसरा नाम असभ्या- 
वस्था से सभ्यावस्था को प्राप्त होना है, अर्थात्‌ ज्यों ज्यों सामा- 
जिक जीवन का विकास, विस्तार और उसकी संकुलता बढ़ती 
गई तो यों सभ्यता देवी का साम्राज्य स्थापित होता गया। 
जहाँ पहले असभ्यता वा जंगलीपन ही में मनुष्य संतुष्ट रहते 
थे वहाँ उन्हें सभ्यतापूर्वक रहना पसंद आने लगा। सभ्या 
'वखा.सामाजिक.जीवन में उस स्थिति का नाम है जब सनुष्य. 
“की अपने सुख और. चैन के साथ साथ दूसरे के खत्वों और 
अधिकारों का भी,ज्ञान हो .जाता है। आदशे सभ्यता वह. है 
जिसमें मनुष्य का यह . स्थिर सिद्धांत हो जाय कि “जितना 
किसी काम के. करने का. अधिकार सुझे है उतना ही दूसरे 
को भी है? और उसे इस सिद्धांत पर हृढ़ रखने के. लिये; 
किसी वाहरी अंकुश की आवश्यकता न रह जाय_। भाव 
जिस जाति में जितना ही अधिक पाया जाता हैं _ उतना हीं 
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अधिक वह जाति सभ्य. समझी जाती है, इस अवस्था की “ 
प्राप्ति, बिना मस्तिष्क के विकास के. नहीं हो. .सकती. अथवा 


जज पट: आफ न ५. 
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यह कहता चाहिए-कि- सभ्यता की. उन्नति.ओर.- सस्तिएक की 
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उन्नति साथ-ही-समथ.द्वोती है.। एक दसरे का अन्‍्योन्याश्रय | 


334-६४४)८ ##' लड्था 7 5४: 2>/८5 कर व 5) ९ 


सुबंध, है. | एक-का--दूसरे. के. बिना- आगे बढ़ जाना. या पीछे; 
पड़ जाना_ अ्रसम्भव है... देनों...सत॒थ्च ,सताथ..चलते--हैं.. 
सस्तिष्क के विकास ,में साहित्य. का. स्थान. बड़े.महत्त्व का है । 
वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि आदि जीवन-तन्त्व 

प्राणरस (प्रोटोप्शाज़्म ) का एक ढुकड़ा, जिसे हम आदि-जीव 
वा जीवाणु (प्रोटोज्ञोआ ) कह सकते हैं, पहले अपने सच 
अंग से सब का्य्य करता है। वह शरीर के प्रत्येक भाग से 
देख, सुन, सूँघ और चल सकता है। पर धीरें धीरे वह ज्यों 
ज्यों विशेष भागों से विशेष कार्य्य लेने लगता हे त्यां त्यां उनके 
विपय रूप वाह्य पंचभूतां का प्रभाव उन भागों का रूप परिवत्तित . 
करने लगता है। जिस भाग से देखने का काय्य विशेष रूप 
से लिया जाने लगा उस पर प्रकाश की लहरें निरंतर पड़कर 
उसे उनकी उत्तेजना के लिये संवित बनाने लगीं। इस प्रकार . 
धीरे धीरे चक्षुरिंद्रिय का आविर्भाव हुआ। इसी ढंग से 
अन्य इंद्रियां ओर अचयवों का प्रादुभाव हुआ आर प्राकृत 
अवस्था के अजुकूल मानव शरीर की सृष्टि हुई, जे क्रम 
क्रम से उन्नति करता हुआ उस अवस्था को प्राप्त हुआ जिसमें 
आजकल हम उसे पाते हैं। जीव-सृष्टि के आदि में सब 
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; सामाजिक स्थिति _-. 


रा 
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आरम्मिक जीव समान हीं थे पर सबने एक सी उन्नति न 

की। प्राकृतिक स्थिति के अलुकूल जिसकी जिस विपय की 
ओर विशेष प्रचृत्ति रही उस पर उसी की उत्तेजना का 

अधिक प्रभाव पढ़ा। अंत में प्रकृति देवी ने जैसा कास्ये 

देखा वैसा ही फल भी दिया । जिसने जिस अवयव से कास्ये 

लिया उसके उसी अवयब की पुष्टि ओर वृद्धि हुई। जिसने 

कुछ काम न लिया वह अवनत दशा में ही रह गया । यही 
कारण सृष्टि की विभिन्नता और विचित्रता का वैज्ञानिकों ने 

निर्धारित किया हैं। ठीक यही अवस्था साहित्य-रूपी उत्तेजना 
से सामाजिक मस्तिष्क की होती है। - जैसे सातिक शरीर 
की स्थिति आर उन्नति वाह्म पंचभूतेों के कार्यरूप प्रकाश, चायु 
जलादि की उपयुक्तता पर निर्मर है वेसे ही समाज के मस्तिष्क 
का वनना विगड़ना साहिद्र की अनुकूलता पर अवलंबित है 


' अशथांत्‌ सस्तिष्क के विकास ओर बृद्धि का मुख्य साधन साहित्य है। 


सामाजिक मस्तिष्क अपने पापण के लिये जो भाव-सासग्री! 
निकालकर समाज को सॉंपतवा हे उसी के संचित भांडार का- 


नाम साहित्य हैें। अतः किसी जाति | 
के साहित्य को हम उस. . जाति. की | 
अर साहित्य ६०५०. ः | 
सामाजिक शक्तिया सम्यता.का निर्देशक | 
,कह सकते हू। वह उसके प्रतिरूप, प्रतिच्छाया या अति- / 
विंव कहला सकता हैं। जेसी उसकी सामाजिक अवस्था !/ 


होगी वसा ही उसका साहित्य हाोगा। किसी जाति के 
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साहित्य का देखकर हम यह स्पष्ट बता सकते हं कि उसकी" 
सामाजिक अवस्था केसी है, वह सभ्यता की सीढ़ी के किस 
डंडे तक चढ़ सकी है। साहित्य का मुख्य उद्देश्य विचारों के | 
विधान तथा घटनाओं की स्पृति की सेरंक्षिंत रखना है: 
“ पहल अदभुत बातों के देखने से जा मंनाविंकार्र उत्पन्न होते 
हैं उन्हें वाणी द्वारा प्रदर्शित करने की स्फ़ूर्ति हाती है ! धीरे 
धीरे युद्धों के वणन, अद्भुत घटनाओं के उल्लेख ओर कर्मकांड 
के विधानों तथा नियसे के निर्धारण में वाणी का विशेष स्थायी 
रूप में उपयोग होने लगता है। इस प्रकार, वह, सामाजिक 
जीवन का एक प्रधान अंग है। जाती है। एक विचार को 
सुन या पढ़कर दूसरे विचार उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार 
विचारों की एक शंखला वँध जाती है जिससे साहित्य के 
विशेष विशेष अगे की सृष्टि होती है। मस्तिष्क को क्रियमाश * 
रखने तथा उसके विकास और वृद्धि में सहायता पहुँचाने के. 
लिय साहित्य रूपी साजन की आवश्यकता होती है। जिस 
प्रकार का यह भोजन होगा वैसी ही सस्तिष्क की स्थिति होगी । 
जैसे शरीर की स्थिति और बृद्धि के लिये अनुकूल आहार की 
अपेक्षा होती है उसी प्रकार मस्तिष्क के विकास के लिये 
साहित्य का प्रयोजन होता है। मनुष्य के विचारों में 
प्राकृतिक अवस्था का बहुत भारी प्रभाव पड़ता है। शीत- 
प्रधान देशों में अपने को जीवित रखने के लिये निरंतर 
परिश्रम करने की आवश्यकता रहती है। ऐसे देशों में 
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रहनेवाले मनुष्यों का सारा समय अपनी रक्षा के उपायों के 
सोचने और उन्हीं का अवलंवन करने सें बीत जाता हैं। 
अतएव क्रम क्रम से उन्हें सांसारिक वातां से अधिक 
ममता हो जाती है और वे अपने जीवन का उद्देश्य सांसारिक 
वैभव प्राप्त करना ही मानने लगते हैं। जहाँ इसके प्रतिकूल 
अवस्था है वहाँ आलस्य का प्रावल्य होता है। जव प्रकृति ने 
खाने, पीने, पहनने, ओढ़ने का सच सामान प्रस्तुत कर दिया 
तव फिर उसकी चिंता ही कहाँ रह जाती हैं। भारत भूमि 
को प्रकृति देवी का प्रिय और प्रकांड क्रीड़ाक्षेत्र समकना 
# चाहिए। यहाँ सब ऋतुओं का आवागसन होता रहता है 

. जल की चहाँ प्रचुरता है। भूमि भी इतनी उ्ेरा हैं कि सच 
कुछ खाद्य पदार्थ यहाँ उत्पन्न हे सकते हैं। फिर इनकी 
चिता यहाँ के निवासी कैसे कर सकते हैं ? इस अवस्था सें 
' या ते सांसारिक वातें से सन हटकर जीव, जीवात्मा आर 
परमात्मा की आर लग जाता है अथवा विलास-प्रियता सें 
फेंसकर इंद्रियों का शिकार वन बैठता है। यही मुख्य कारण है 
कियहाँ का साहित्य धार्मिक विचारों या शंगाररस के काव्यों 
से भरा हुआ है। अस्तु, जा कुछ मैंने, अब .वक-निवेदन. किया 
है. उससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि सनुष्य की सामाजिक 
स्थिति के. .विकास में साहित्य का प्रधान योग रहता हैं। 

यदि संसार के इतिहास की ओर हम ध्यान देते हैं ते। 
हम यह भरी भाँति विदित होता है कि साहित्य ने 
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मनुष्यां की सामाजिक स्थिति में कैसा परिवर्तन कर दिया 
हैं। पाश्चात्य देशों में एक समय घर्म-संबंधी शक्ति पाप 
के हाथ में आगई थी। भाध्यमिक 
काल में इस शक्ति का बड़ा दुरुपयोग 
हाने लगा । अतएव जब पुनरुत्थान ने 
वत्तमान काल का सृत्रपात किया श्रार युराोपीय मस्तिष्क 
खतंत्रता देवी की आराधना में रत हुआ तव पहला काम जो 
उसने किया वह धर्म के विरुद्ध, विद्रोह खड़ए करना था। 
, इसका परिणाम यह हुआ कि युरोपीय कार्येज्षेत्र से धर्म का 

प्रभाव हटा और व्यक्तिगत खातंत्र्य की लालसा बढ़ी । 
यह कीन नहीं जानता कि फ्रांस की राज्यक्रान्ति का सून्रपात/ 
रूसे। और वटेयर के लेखों ने किया और इटली के पुनरु- 
त्थान का वीज.मेजनी के लेखां ने वोया। भारतवर्ष में भी. 
साहित्य का प्रभाव इसकी अवस्था पर कम नहीं पड़ा । 
यहाँ की प्राकृतिक अवस्था के कारण सांसारिक चिंता ने 
लोगों को अधिक न श्रसा। उनका विशेष ध्यान धर्म की 
ओर रहा। जब जब उसमें अव्यवसथा और अनीति की 
ब्रृद्धि हुई, नए विचारा, नई संखाओं की सृष्टि हुई। बाद्धधर्म 
श्र आये-समाज का प्रावल्य और प्रचार “ऐसी ही स्थिति के 
बीच हुआ | इसलास और हिंदू धर्म जब परस्पर पड़ोसी 
हुए तब दोनों में से कूप-सण्डूकता का भाव निकालने के लिये 
कवीर नानक आदि का प्राहुभांव हुआ। अतः यह स्पृष्ट 


सादित ओर 
समाञ 
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कि मानव जीवन की सामाजिक गति सें साहित्य का 
: स्थान बड़े गौरव का है । 

अब यह प्रश्न उठता हैं कि जिस साहिद के प्रभाव सें. 
संसार में इतने उल्लट फेर हुए हैं, जिसने युराप के गारव को 

बढ़ाया, जे सनुष्य ससाज का हित- 

साहित्य छी उपयोगिता . __* 2 
आए ०7“ विधायक मित्र हैं वह क्या हमें राष्ट्र- 
निर्माण सें सहायता नहीं दे सकता १ क्या हमारे देश की 
उन्नति करने में हमारा पथ्च-प्रदशक् नहीं हो सकता ? हे 
अवश्य सकता है यदि हम लोग जीवन के व्यवहार से उ 
अपने साथ साथ लेते चलें, उसे पीछे न छूटने दें । यदि 
हमारे जीवन का प्रवाह दूसरी ओर को है, तव ते हमारा 
उसका प्रकृति-संयाग ही नहीं हे। सकता । 
अब तक जो वह हसारा सहायक नहीं हे सका है, इसके 
अर) मुख्य कारण हैं। एक ते इस विस्ठृत देश की स्थिति : 
“.. णकांत रही. है और दूसरे इसके प्राकृतिक विभव का वारापारु/ 
-: नहों-है।- इन्हीं कारणों से इसमें संघशक्ति का संचार जैसा 
चाहिए वैसा नहीं हे सका है औएर यह अब तक आलसी 
और सुखलेलुप वना हुआ है। परंतु अब इन अवस्थाओं 
में परिवर्तत हे। चला है। इसके विस्तार की दुर्गमता 
और स्थिति की एकांतता को आधुनिक वैज्ञानिक आवि- 
प्कारों ने एक प्रकार से निर्मूल कर दिया है और 
प्राकृतिक वैभव का लाभालाभ बहुत झुछ तीत्र जीवन-संग्राम 


/ 


#:0 
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की सामथ्य परं॑ निमर है। यह जीवन-संग्राम दे! मिन्न 
सभ्यताओं के संघपंण से ओर भी तीम्र और दुःखमय प्रतीत 
होने लगा है। इस अवस्था के अनुकूल ही जब साहिद् 
उत्पन्न होकर समाज के मस्तिष्क को प्रोत्साहित और प्रति- 
क्रियमाण करेगा तभी वास्तविक उन्नति के लक्षण देख पड़ेंगे 
और उसका कल्याणकारी फल देश को आधुनिक काल का 
गैारव प्रदान करेगा | 

अब विचारणीय यह है. कि वह साहिटद.किस.प्रकार.का 
होना चाहिए जिससे. कथित .उद्देश्य की. सिद्धि हो. सके १: 
मेरे विचार के अनुसार इस समय हसें। 


साहित्य की ऋश्तौटी 
338 विशेषकर ऐसे साहिल की आवश्यकता 


है जा मनोवेगां का परिष्काोर, करनेचाला, संजीवनी शक्ति का'। 


हट 
सच ./-+: 





सरस आर ओजखस्िनी भाषा में वेयार किया जाय । इसको! 
सब लोग स्वीकार करेंगे कि ऐसे साहित्य का हसारी. .हिंदी 
भाषा में अभी तक बड़ा अभाव है पर शुभ लक्षण चारों ओर 

देखने में आ रहे हैं, ओर यह दृढ़ आशा,होती है कि थोड़े ही 

आँखे खुलेंगी ओर भारतीय .जीवन.,का. प्रत्येक विभाग ज्ञान 
की ज्योति से ज़ग़म्गा उठेगा। 


श्छ्ष गद्य-कुसुमावली 


पर क्या यह प्रश्न नहीं किया जा सकता कि इस बाव की 

क्या आवश्यकता हैं कि ऐसे साहित्य के उत्पादन का उद्योग 
हिंदी ही में किया जाय ? क्‍या अन्य भारतीय देंशभाषाओं में 
इसका सृत्रपात नहीं हो चुका हैं आर क्या उनसे हमारा काम 
| न चलेगा ९ मेरा चढ़ विश्वास हैं कि समस्त 

हिंद आर रा्रीय.._ भारतीय भाषाओं में हिंदी ही ऐसी हैं जा 
पड माठ्भूमि की सेवा के लिये सर्वश्रा उपयुक्त 

है और जिससे सबसे अधिक लाभ की आशा की जा सकती है । 
गुअराती, मराठी, वंगला आदि भाषाओं का आधुनिक साहिय 
हमारी हिंदी के वर्तमान साहिल से कई अशों में भरा पूरा 
'हैं; पर उनके प्राचीन साहिल की ठुलना हिंदी क॑ पुराने 
“साहिल-भांडार से नहीं हो सकती, इस कारण उन्हें परंपरा 
की प्राचीनता का गाौरव प्राप्त नहीं हैं। जैसे किसी जाति के 
अभ्युत्यान में उसके प्राचीन गारवान्वित इतिहास का प्रभाव 
अतुलनीय है वैसे ही भाषाओं को क्षमता प्रदान करने में 
उसकी प्राचीन परंपरा का चल भी अत्यंत अयाजनीय है। 
“किसी लेखक ने बहुत ठीक कहा हैं कि इतिहास का मूल्य 
खतंत्रता से भी वढ़कर है । खतंत्रता खाकर भी हमें इतिहास 
(की रक्षा करनी चाहिए, क्यांकि इतिहास के द्वारा हम फिर 
[खतंत्रता पा सकते हैं पर स्तंत्रता के द्वारा खोए हुए इतिहास 
'कीा हम फिर नहीं प्राप्तकर सकते | जिन जातियां का प्राचीन 
इतिहास नहीं है, जिन्हें अपनी प्राचीनता और पूर्व गौरव का 
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अभिमान नहीं है वे या ते शीघ्र ही निमूल हो जायैंगी अथवा 
अपनी जातीयता के सारे लक्षण खा बैठेंगी। पर जिनका 
इतिहास वत्तमान है, जिनका अपने पूर्वजों का गौरव 
अपनी जननी जन्मभूमि के नाम पर आँसू बहाती हैं थे पद- 
दलित होकर भी जीवित रह सकती हैं. और फिर कभी अनु-, 
कूल अवसर पाकर अपना सिर ऊँचा कर सकती हैं। ठीक! 
यही अवस्था भाषाओं के प्राचीन भांडार की है । 
दूसरा गुण जो हिंदी में और भाषाओं की अपेज्ता अधिक” 
पाया जाता है वह यह है कि इसका विस्तार किसी प्रांत वा 
“स्थान को सोम के भीतर वद्ध नहीं हे। समस्त भारतभूमि में 
एक काने से दूसरे-कोने तर्क इसका थेाड़ा बहुत आधिपत्य जमा 
हुआ है और इसके द्वारा एक प्रांत के निवासी दूसरे प्रांत . 
के रहनेवालों से अपने सनोगत भावों को येन केन प्रकारेण : 
प्रकाशित कर सकते हैं। यदि विचार कर देखा जाय तो ' 
राष्ट्रीयवा के लिये यह एक आवश्यक गुण है। तीसरा गुणः 
जिसके कारण हिंदी का स्थान ओर भाषाओं की अपेक्षा उच्च 
है वह उसका अपनी, मातामही-सें-घनिष्ठ संबंध हे। इन सब 
बातों का देख कर यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि हिंदी 
भारतवष की राष्ट्रभाषा होने के योग्य है ओर उसी के द्वारा 
हमें राष्ट्र-निर्माण में अमूल्य तथा वांछनीय सहायता मिल 
सकती है। पर वे क्‍या उपाय हैं जिनसे हिंदी के इस! 
प्रकार गैरव प्राप्त करने का साग सुगम और सुलभ हो जाय. 
2० 


१४६ गय्य-कुसुमावली 


मेरी समझ में इन उपायों में सब से पहला स्थान हमें देव- 
नागरी अत्नर्रा के वद्ध मान प्रचार को देना चाहिए । इसमें 
काई संदेह नहीं ४ कि पदले की अपेक्ता इस समय नागरी का 
' प्रचार बहुत बढ़ चुका दे भार दिनों दिन बढ़ता जा रहा 5; 
फिर भी उन स्थानों में विशेष सफलता नहीं देख पढ़ती जिनमें 
बह वहत अधिक वांदनीय हं। जब एक ओर दम दस 
लिपि के नैसर्गिक गुणों की आर ध्यान देते हैं जिनको बढ़े 
बड़े विद्वानों ने मुक्तकंठ से प्रशंसा की है आर जिनकं 
कारण सारा संसार इसके सहण का पत्नपाती हो सकता 
है और दूसरी आर अपने हो देश में उसके समुचित प्रचार 
में चाधाएँ देखते हँ ता न आश्रय करते बनता है और न 
दुःख । इन वाधाओं क॑ कइ कारण हैं, जंसे हमारी राज़- 
नतिक स्थिति, अ्रनभिज्ञता और दुराग्रह। इनका निवारण 
एक दिन में नहीं हो सकता । पर इसमें संदेह नहीं हे कि 
ज्यों ज्यों इसके गुणों का ज्ञान लोगों का द्ोता जायगा, वे 
अपने हानि लाभ को समभने लगेंगे तो तो ये विन्न-बाधाएँ 
कम होती जायेंगी। फिर भी यह समझ लेना अत्यंत आव- 
श्यक है कि ये विन्न-बाधाएँ साधारण नहीं ह आर हनके दर 
करने में अनवरत परिश्रम की आवश्यकता हैं। इस संबंध 
में मं एक वात कहे बिना नहीं रह सकता। जो लोग इसके 
गुणों को जानते और इसके प्रचार की आवश्यकता को स्वीकार . 
करते हैं वे भी जब “अंत: शाक्ता वहिः:शैवा:” के सिद्धांत 
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पर चलने लगते हैं तब यही कहना पड़ता है कि हम लोगों 
में अभी चरित्र का बड़ा अभाव है। इन लोगों में कपट: 
' व्यवहार का आधिक्य देखकर कभी कभी निराशा का श्रेघ- 
कार हृदय पर छा जाता है। पर निश्चय जानिए कि अब; 
सार्वजनिक जीवन सुगम नहीं रह गया है। जो लोग 
सावेजनिक कासों में अग्रसर होने का विचार रखते हैं उन्हें 
अपने व्यवहार ओर बर्ताव में बहुत कुछ परिवतंन करना 
होगा और जन साधारण को अपने साथ लेकर चंलना| 
पड़ेगा । अब वह समय नहीं रहा कि लोग भेड़ बकरियों की; 
तरह हॉँके जा सके । 
एक और उपाय बांछनीय साहित्य उत्पन्न करने का उप- 
युक्त प्रणाली पर शिक्षा का विधान है। इस विधान में सबसे 
आवश्यक प्रश्न शिक्षा का माध्यम है ।+ 
कुछ महाशयों की सम्मति में शिक्षा का 
माध्यम देश-भापाओं को बनाने का अथे अगरेजी के पढ़ने- 
लिखने में बाधा उपस्थित कर क्रमशः उसे कम करते जाना और 
इस प्रकार जातीयता के उद्धार पर कुठाराघात . करना है 
सममभकदार लोगों में कोई ही ऐसा होगा जो इस' बात का न 
स्वीकार करता हो कि हमारे जातीय जीवन या राजनीतिक 
जीवन के लिये अँगरेजी भाषा का जानना परम आवश्यक है । 
हमें अपने उद्धार के लिये पूर्व और पश्चिम का मिलाना और 
विचारें के परस्पर परिवर्तन और विनिमय से सहायता लेना 


साहित्य आर शिक्षा 


१४८ । गद्य-कुसुमावली 
“नितांत प्रयोजनीय है। _ इसलिये अँगरेजी शिक्षा का कोई 
'विराधी नहीं हे सकता। पर अँगरेजी शिक्षा से यह तात्पये 
नहीं है कि हम अपने को भूल जायोँ और अपनी भाषा का 
समूल नाश कर अगरेजी का बाना पहिन लें। अँगरेजी की 
शिक्षा प्रारम्भ हुए काई सवा से वर्ष हुए होंगे। इतने काल 
में १५ लाख लोग अगरेजी पढ़-लिख सके हैं। गवर्सेट का 
कथन है कि गव दस वर्षों में औगरेजी पढ़े-लिखे लोगों की 
संख्या व्योढ़ी हो गई है। इस हिसाब से भी यदि अगरेजी 
शिक्षा की उन्नति होती जाय ते भी समस्त भारतवर्ष में सब 
लोगों के अंगरेजी जान लेने में सहस्नों वर्षों क्री आवश्यकता 
होगी । इसके साथ ही गवर्भेट की रिपोर्टों से यह भी विदित 
होता है कि इस समय ३ करेड़ के लगभग ऐसे पढ़े लिखे लाग 
भारतवर्ष में हि जा अगरेजी बिलकुल नहीं जानते। गत द्श 
वर्षों में इनकी संख्या में २६ लाख की वृद्धि हुई है। दोनों 
संख्याओं का मिलाने से यह सिद्धांत निकलता है कि जहाँ 
अँगरेजी पढ़े-लिखे लोग प्रति वर्ष ५० हजार बढ़ते हैं वहाँ देश- 
भाषाओं के जाननेवालों की संख्या २ लाख ६० हजार बढ़ती 
है। इससे जहाँ आधुनिक उन्नति के हिसाब से भी अगरेजी 
के पूछे प्रचार में हजारों वर्षों की आवश्यकता है वहाँ देश- 
भाषाओं के प्रचार में कम से कम ५ वाँ हिस्सा कम समय 
लगेगा । देश-हितैषी लोग अब खय्यं सेच लें कि दोनों बातें 
में से कल्याणकर कौन सी बात निज माठ्भूमि के लिये होगी। 
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दूसरी बात जे इसः सम्बन्ध में. विचार करने की .है वह ग्रह. है 
कि किसी भापा के. ज्ञान मात्र को . शिक्षा नहीं कह सकते. 
शिक्षा से तात्पय मस्तिष्क के विकास का है जो भिन्न भिन्न 
विषयों के मनन से होता है।. अँगरेजी भाषा के ज्ञान की 
आवश्यकता को ते हम मानने के लिये पूशतया उद्यत हैं पर 
हमारी समझ में यह नहीं आता कि इस वात की क्‍या आव- 
श्यकता है कि हम भारत के मस्तिष्क-विकास के लिये भी एक 
विदेशीय भाषा का आश्रय ग्रहण करें । इस पद्धति के अनुसार 
चलने का परिणाम ते यहीं होगा कि अधिकांश बालकों की 
सारी आयु एक विदेशीय भाषा की जटिलता के हल करने में लग 
जायगी; न उनके मस्तिष्क का विकास होने पावेगा और न उन्हें 
किसी विषय का वास्तविक ज्ञान हो सकेगा। क्या संसार में 
कहीं का भी आप एक द॒ष्टांत उद्धृत कर सकते हैं जहाँ 
चालकों की शिक्षा विदेशीय भाषाओं द्वारा होती है ? क्‍या 
जापान ने अपनी उन्नति विदेशीय भाषा के प्रचार से की ९ 
क्या निज मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने के कारण उसके गौरव 
में, उसके महत्त्व में किसी प्रकार की कमी हुई ? यदि ऐसा 
नहीं हुआ तो भारतवर्ष में इस अनोखे सिद्धांत का अनु- 
करण करने के लिये क्‍यों उद्योग किया जाता है ? इस प्रांत 
के काँगड़ी आम में इस बात. का जाज्वल्य प्रमाण उपस्थित हे 
कि देश-भाषा द्वारा शिक्षा देने में उसके वास्तविक शुझों के 
अजंन में किसी प्रकार की न्मूनता नहीं होती । अतणएव मेरा ते 
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यह दृढ़ सिद्धांत है कि भारत का इसी में कल्याण है कि जेसे 
हो वैसे शिक्षा का भरपूर प्रचार किया जाय और यह शिक्षा 
देश-भाषाओं के द्वारा हे। जो लोग उच्च शिक्षा के अमि- 
लापी हों उनके लिये अँगरेजी का अभ्यास आवश्यक और 
सर्वथा उचित है परंतु वह भी अन्य या द्वितीय भाषा के 
रूप में हो। . 

भारतवर्ष में आधुनिक शिक्षा की उत्पत्ति का मुख्य हेतु 
यही हुआ कि यहाँ की गवर्मेंट का अपने काम के लिये 
अँगरेजी पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता पड़ी । उसी अभाव 
की पूत्ति के लिये यहाँ गवर्मेट ने शिक्षा का काय्ये आरम्भ 
किया । सरकारी नौकरी और शिक्षा का यह अप्राकृतिक 
संबंध अब तक चला जा रहा है और यही हमारी शिक्षा- 
संवंधिनी आपत्तियों का मूल कारण है। संसार के और 
किसी देश में यह अनुचित संबंध देखने में नहीं आता है। 
कहीं भी युनिवर्सिटी की परीक्षाएँ सरकारी नौकरी का द्वार 
खोलने की कुंजी नहीं मानी जातीं। जिस समय शिक्ता 
का उद्देश्य उसके वास्तविक लाभों का फैलाना हो जायगा उसी 
समय से हमारी शिक्षा-संवंधिनी आपत्तियाँ दूर हो जायँँगी। 
न लोगों के लिये नौकरी ही शिक्षा का एक मात्र उद्देश्य रह 
जायगा, न राजनीतिक अवस्था के अनुसार शिक्षा में हेर-फेर 
होगा और न विश्वविद्यालयों को परीक्षार्थियों के अधिक संख्या 
में अनुत्तीण करने का अभिमान प्राप्त हो सकेगा । 
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मैं थोड़ी देर के लिये आपका ध्यान हिंदी के गद्य और पय 
की ओर दिलाना चाहता हूँ । यद्यपि भाषा के इन दोनों अंगों 
की पुष्टि का प्रयत्न हो रहा है पर दोनों 
की गति समान रूप से व्यवस्थित नहीं 
दिखाई देती । गद्य का रूप अब एक प्रकार से स्थिर हो 
चुका है, उसमें जो कुछ व्यतिक्रम या व्याघात दिखाई पड़ जाता 
है वह अधिकांश अवस्थाओं में मतभेद के कारण नहीं बल्कि 
अनमिज्ञता के कारण होता है। ये व्याघात या व्यतिक्रम 
प्रांतिक शब्दों के प्रयोग, व्याकरण के नियमों के उल्लंघन 
आदि के रूप में ही अधिकतर दिखाई पड़ते हैं। इनके लिये 
कोई मत-संबंधी विधाद नहीं उठ सकता। इनके निवारण 
के लिये केचल समालोचकों की तत्परता और सहयोगिता की 
अधवश्यकता है । इस कार्य में केवल व्यक्तिगत कारणों से समा- 
ज्ञोचकों का दो पत्तों में नहीं वाँटना चाहिए । 
गय्य के विषय में इतना कह चुकने पर उसके आदशे पर 
थोड़ा विचार कर लेना भी आवश्यक जान पड़ता है। इसमें 
ते! कोई सतभेद नहीं कि जो बोली हिंदी गद्य के लिये भ्हण की 
गई है वह दिल्ली और मेरठ प्रांत की है। अत: शब्दों के 
रूप, लिंग आदि का बहुत कुछ निश्चय ते| वहाँ के शिष्ट प्रयोग 
द्वारा ही हो सकता है। जेसे पूरब में दही और हाथी को ख्त्ी- 
लिंग बोलते हैं पर पश्चिम में विशेष कर उक्त प्रांत में ये दोनों 
शब्द पुँल्धिंग खीकार करते हैं; यह इसलिये नहीं कि बे संस्कत 
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के अनुसार पुँल्िंग वा क्लीव होंगे वल्कि इसलिये कि वे पुँल्लिंग 
रुप में उक्त प्रांत में व्यवहत हैं। एक पंडितजी ने अपनी 
एक पुस्तक में पूरवी और पशत्रिमी हिंदी का विल्नक्षण संयोग 
किया है। उनका एक शब्द है--सूतते हैं। सूतब क्रिया 
पूरब की है। उसमें उक्त पंडितजी ने प्र्यय लगाकर उसे “सूतते 
हैं?” बनाया । उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि जिस स्थान 
में आते हैं जाते हैं आदि वोले जाते हैं वहाँ “सोते हैं?” वोला 
जाता है “सूतते हैं? नहीं। उन्होंने “ने?” विभक्ति पर भी अपनी 
चड़ी अरुचि दिखाई है, यह नहीं समझा कि वह किस प्रकार 
क्रिया के कृदंत-मूलक रूप के कारण संस्कृत को तृतीग्ा से 
खड़ी चोली में आई है। कुछ लोग, विशेषतः विहार के लोग, 
क्रियाओं के रूपों से लिंग-भेद उठाने की चर्चा भी कभी कभी 
कर बैठते हैं। पर वे यदि थोड़ी देर के लिये हिंदी भाषा 
की विकास-प्रणाली पर ध्यान देंगे ते उन्हें विदित होगा कि 
हिंदी क्रियाओं के रूप संस्कृत के संज्ञा कदंत रूपों के सांचे 
पर ढले हैं। जेसे 'करता है? रूप संज्ञा शब्द 'कर्त्ता? से 

बना है। इसी से स्लीलिंग में वह संस्कृत “कर्नीं” के अजु- 

सार करती है? हो जाता है। 

जैसा कि कहा जा चुका है, यद्यपि हमारे गद्य की भाषा 

मेरठ और दिल्ली प्रांत की है पर साहित्य की भाषा हो जाने 

के कारण उसका विस्तार और प्रांतों में भी हो गया है। 

अतः वह उन प्रांतों के शब्दों का भी अभाव-पूत्ति' के निमित्त 
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अपने सें समावेश करेगी । यदि उसके जन्म-स्थान में किसी 
वस्तु का भाव व्यंजित करने के लिये काई शब्द नहीं है ते वह 
दूसरे प्रांत से, जहाँ उसका शिष्ट समाज या साहिल में प्रवेश 
है, शब्द ले सकती है। पर यह बात ध्यान रखने की है कि 
चह केवल अन्य स्थानों के शब्द मात्र अपने में मिला सकती है 
प्रद्य आदि नहीं ग्रहण कर सकती । 
अब पद्म की शैली पर भी कुछ ध्यान देना चाहिए। 
भाषा का उद्देश्य यह है कि एक का भाव दूसरा प्रहण करे 
और साहित्य का उद्देश्य यह है कि एक का भाव दूसरा ग्रहण 
करके अपने अतःकरण में भावों की अनेकरूपता का विकास 
करे। ये भाव साधारण भी होते हैं श्रेर जटिल भी । अत: 
जा लेख साधारण भावों को प्रकट करता हो वह साधारण 
ही ऋहलावेगा, चाहे उसमें सारे संस्क्रत काशों को ढूँढ़ हूढ़ 
कर शब्द रक्खे गए हों शऔऔर चार चार अंगुल के समास 
बिछाए गए हों । पर जो लेख ऐसे जटिल भावों को प्रगट 
करेंगे जे अपरिचित होने के कारण अंतःकरण में जल्दी न 
धँसेंगे वे उच्च कहलावेंगे, चाहे उनमें वोलचाल के साधारण 
शब्द ही क्‍यों न भरे हों। ऐसे ही लेखों से उच्च साहिद की 
सृष्टि होगी । जो जनता के बीच नए नए भावों का विकास 
करने में समथ हो, जे उनके जीवन-क्रम को उलटने पलटने 
की क्षमता रखता हो वही सच्चा साहिय है। अतः लेखकों 
को अब इस युग में वाण और दंडी होने की आकांक्षा उतनी 
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न करनी चाहिए जितनी वाल्मीकि और व्यास होने की, वर्क, 
कारलाइल और रस्किन होने की । 

कविता का प्रवाह आजकल दे मुख्य धाराओं में विभक्त 
हो गया है। खड़ी वोली की कविता का आरंभ थोड़े ही 
दिनों से हुआ है | अतः अभी उसमें उतनी शक्ति और सरसता 
नहीं आई है, पर आशा है कि उचित पथ के अवलंबन 
द्वारा वह धीरे धीरे आ जायगी। खड़ी बोली में जो 
अधिकांश कविताएँ और, पुस्तकें लिखी जाती हैं वे इस वात का 
ध्यान रखकर नहीं लिखी जातीं कि कविता की भाषा श्रार 
गय की भाषा में सेद होता है। कविता की शब्दावली कुछ 
विशेष ढंग की होती है, उसके वाक्यों का रूप रंग कुछ 
निराला होता है। किसी साधारण गद्य को नाना छंदें में 
ढाल देने से ही उसे काव्य का रूप नहीं प्राप्त हो जायगा | 
अत: कविता की जे सरस और मधुर शब्दावली त्रजभाषा में 
चलो आ रही है उसका चहुत कुछ अंश खड़ी बोली में भी 
रखना पड़ेगा। भाव-वै्कक्षण्य के संबंध में जो बातें गय्य के 
प्रसंग में कही जा चुकी हैं वे कविता के विषय में ठीक घटती 
हैं। बिना भाव की कविता ही क्‍या! खड़ी बेल्ी की 
कविता के प्रचार के साथ काव्यक्षेत्र में जे अनधिकार प्रवेश 
की गवृत्ति अधिक हो रही है वह ठीक नहीं । मैंने कई नव- 
युवकों का कविता के मैदान में एक विचित्र ढंग से उतरते 
देखा है। छात्रावस्था में उन्होंने किसी अँगरेजी रीडर का 
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कोई पद्म उठाया है श्रार कुछ तुकबंदी के साथ उसका अनुवाद 
करके वे उसे किसी कवि या लेखक के पास संशोधन के लिये 
ले गए हैं। कविता के अभ्यास का यह ढंग नहीं है। 
कविता का अभ्यास आरंभ करने के पहले अपनी भाषा के 
बहुत से नए पुराने काव्यों की शैली का मनन करना; रीति- 
अंथें का देखना, रस, अलंकार श्रादि से परिचित होना आव- 
श्यक है। आजकल बहुत सी कविताएँ ऐसी देखने में आती 
हैँ जिन्हें आप न खड़ी बोली की कह सकते हैं न बत्रजभाषा 
की। उनके लेखक खड़ी वाली और त्रजभाषा का भेद नहीं 
समभते | थे एक ही चरण में एक स्थान पर खड़ी बोली 
की क्रिया रखते हैं, दूसरे स्थान पर त्रजभाषा की । आशा है 
कि ये सब देप शीघ्र दूर हो जायेंगे और हमारे काव्य का 
प्रवाह एक सुव्यवस्थित सार्ग का अनुसरण करेगा | 

में आप लोगों से निवेदन कर चुका हूँ कि सामाजिक 
मस्तिष्क के विकास और वृद्धि के लिये साहित्य की कितनी 
आवश्यकता है । वह साहिलय किस 
प्रकार का होना चाहिए, उसके साधन 
क्या हैं ओर उन साधनों के मार्ग में कोन कान सी विन्न-बाधाएँ 
उपस्थित हैं जिनका निराकरण कर हम उपयुक्त साहित्य का 
भावी सार्ग इस प्रकार विस्तृत और परिष्कृत कर सकते हैं कि वह 
अपने लक्ष्य पर पहुँचने में समथे हो, इन विषयों के संबंध 
'में भी मैं अपने विचार आप लोगों के सम्मुख उपस्थित कर 


उपसंहार 
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चुका हूँ। सुभ्के अब आपसे कंवल इतना ही कहना है कि जो 
कुछ हम करना चाहते हें वह एक या दे चार व्यक्तियों के 
करने से पूरा न होगा । उसके लिये हमें अपनी सारी विखरी 
चुई शक्तियों को संयुक्त करके उन्हें ऐसी वल्वती वनाना पड़ेगा 
जिसमें फिर उनके मार्ग में कोई वस्तु किसी प्रकार का अवराध 
उपस्थित करने में समथे न हो । विखरी हुई शक्ति से कोई 
बड़ा कार्य सुसंपन्न नहीं हो सकता और संघ-शक्ति का 
चल ऐसा प्रवल हो जाता हैं कि उसका सामना करने का 
साहस किसी को नहीं होता, उसके आगे सारी विन्न-बाधाएँ 
आपसे आप लुप्त हो जाती हैं। इसलिये भाइयो, मित्रों, मातृ- 
भाषा के सेवका ! संघशक्ति का मूल मंत्र जपा, उसे अपने 
हृदय-पटल पर भली भाँति खचित करा, उसी का अपनी 
आराध्य देवी समक कर सदा उसकी सहायता के इच्छुक बने 
रहो, फिर आप को अपने उद्देश्यों के सिद्ध करने में जरा 
भी विलंव न लगेगा | जिस प्रकार छोटी छोटी नदियाँ, नाले 
और अन्य जल-प्रवाह सिमट सिमट कर एक वड़ी नदी में जा 
मिलते और उसके वेग को ऐसा प्रवल्न कर देते हैं कि उसके 
आगे सभी रुकावट तृणवत्‌ छिन्न भिन्न हो उसकी सहगामिनी 
होती हैं, उसी प्रकार आप अपनी मिन्न मिन्न शक्तियों को 
साहित्य रूपी सरिता के सचल और संजीवनी-शक्ति-सम्पन्न 
प्रवाह सें सम्मिल्षित कर उस प्रवाह को घोर निनाद करते हुए 
राष्ट्रीय समुद्र में ला मिलाइए । फिर देखिए कि किस प्रकार 
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आपकी प्यारी सात्भूमि संसार के समस्त राष्ट्रों में आदर- 
णीय सिंहासन पर विराजने की अधिकारिणी हो जाती है। 
क्या आप लोगों ने कभी शुद्ध हृदय से इस घात पर 
विचार किया है कि माता, साट्भूमि और मात्भाषा का आप 
पर कुछ ऋण है भी या नहीं ? एक जननी आपको जन्म 
देती है, एक की गोद में खेलकूद कर और खा पीकर आप 
पुष्ट होते हैं ओर एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की 
शक्ति दे आपके सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। 
जिनका आप पर इतना उपकार हो उनके लिये कुछ करना क्‍या 
आपका परम कर्तव्य नहीं है ? प्यारे भाइया, उठा, आलस्य 
के छोड़ो, कमर कसे। और अपनी माठ्भाषा की सेवा में तत्पर 
हो जाओ। अपने का मातू-ऋण से मुक्त करो, संसार में 
सपृत कहलाओ और माठ-सेवकों में अपनी छाप छोड़ जाओ । 
पर ध्यान रहे, यह त्रत साधारण नहीं, इसके त्रती वन कर पार 
पाना तलवार की धार पर चलने के समान होगा। क्षुद्राशय, 
दुबु द्वि, दुरामही, छिद्रान्वेषी, इष्यालु लोग आपकी निंदा करेंगे, 
अपका उपहास करेंगे, आपको बनावेंगे, सब प्रकार से आपको 
हेय सिद्ध करने का प्रयत्न करेंगी, पर आप अपना अटल सिद्धांत 
यही बनाए रहें कि चाहे हमारी निंदा हो चाहे स्तुति, चाहे 
हमारी “आज ही झुत्यु हो जाय चाहे हम अभी बरसों जीएँ , चाहे 
हमें लक्ष्मी अंगीकार करे, चाहे हमारा सारा जीवन दारिद्रगमय 
हो जाय पर हसने जो त्रत धारण किया है उससे न हम कभी 
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विचलित होंगे, न कभी पराड्मुख होंगे और न कभी सर्वस्तर 
खाकर भी अपने किए पर पत्चात्ताप करेंगे। चुपचाप अपसे 
त्रत को पूरा करने का उद्योग करते जाइए । अपने कत्तेव्य 
पर दृढ़ वने रहिए, अपने घमम का पालन करने में अग्रसर 
होते जाइए। .निश्चय जानिए आपकी विजंय-होगी, आपके 
उद्योग सफल होंगे और अत काल में आपका यह संतेष 
होगा कि जगन्नियंता जगदीश्वर ने जे आपको मनुष्य-शरीर 
दिया था उसका उचित डउपयाग करने से आप समर्थ 
चुए हैं और मात्माषा की सेवा कर आप उससे उऋण हो 
सके हैं। 


(७) चेद बरदाई 


जिस प्रकार संस्कृत के इतिहास में महषि वाल्मीकि आदि 
कवि साने गए हैं उसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास में चंद 
बरदाई का नाम और यश सर्वश्रेष्ठ गिना 

जाता है, तथा उसका: पथ्वीराजरासा 

नामक महाकाव्य हिंदी का आदि ग्रंथ माना जाता है। 
हिंदो का ऐसा कौन प्रेमी होगा जिसने चंद वरदाई का नाम 
न सुना हो ? पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको उसके भ्रंथ 
को पढ़ने अथवा उसके मर्म्म को जानने का सोभाग्य प्राप्त 
हुआ हो ? बहुत दिनों तक ते हिंदी के प्रेमियों का इस! 
क्वि-संबंधी ज्ञान शिवसिंह-सरोज में दिए .हुए _ बृत्तांत 
की सीमा से वेश्टित था, पररतु ऐसा जान पड़ता है कि शिव: 
सिंह के! भी इस कवि के अभ्रंथ देखने का अवसर नहीं प्राप्त 
हुआ |. उसने अपने “सरोज” सें जे कुछ लिखा है वह सुना 
सुनाया ही जान पड़ता है। कनेल टॉड ने अपने राजस्थान के 
इतिहास में इस कवि के ग्रंथ से बहुत कुछ सहायता ली है 
और अगरेजी पढ़े लिखे लोगों में इस कवि की प्रसिद्धि टॉड 
साहब की कृपा का ही फल है। इसके अनंतर वीम्स. साहब 


प्राक्षथषन 
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/ से बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की अवधानता में इस' अंथ 
' के संपादन करने का उद्योग किया, पर वे एक समय भी 
: समाप्त न कर सके । डाकर हॉनेली ने भी बीच में से इसका 

संपादन ओर अगरेजी अनुवाद प्रारंभ किया। इसी समय 

उदयपुर के कविराजा श्यामलदास जी ने एक लेख एशिया- 

(टिक सोसाइटी की पतन्निका में छपवाया जिसमें इस बात के सिद्ध 
: करने का उद्योग किया गया कि चंद का ग्रंथ ऐतिहासिक नहीं 
' है और न प्रथ्वीराज के समय का बना है, क्योंकि उसमें बहुत 
: सी इतिहास-संबंधी भूलें हैं और बहुत कुछ बे-सिर-पैर, की. 
([गप्प सारी गई है। बस फिर कया था ? किसी ने तब तक 
डस पंथ को संपूर्ण पढ़ा तो था ही नहीं, और न उसके 

विषय में अनुसंधान ही किया था, कविराजजी का कहना ठीक 

माना गया और भपंथ का प्रकाशन बंद कर दिया गया | 

हमारे देशवासियों में तब तक वह जाग्रति ही नहीं हुई 
थी कि वे अपनी साहुभाषा की सेवा करते और उसके प्राचीन 
इतिहास के जानने का उद्योग करते ; केवज्न पंडित मोहनलाल 
विष्णुल्ाल पंड्या ने कविराजा श्यामलदासजी के आऋक्षेपों का 

; उत्तर एक पुस्तिका द्वारा दिया और रासे के प्रकाशित करने में 
| हाथ लगाया, पर उत्साह न मिलने के कारण वे भी उत्साह- 
' हीन हो बैठे । निस्संदेह हमारे लिये यह बड़े आनंद और 

सौभाग्य की बात है कि अब पढ़े लिखे लोगों का बहुत कुछ 
ध्यान अपनी साठ्भाषा की ओर आकर्षित हुआ है और वे 
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उसकी सेवा में तत्पर हैं। सच बांत ते यह है कि बह 'नु 
कदापि उन्नति की आशा-नहीं कर सकंता जिसके वासियों में 
अपने प्राचीन इतिहास और गौरव की ओर सम्मान-दृष्टि न ल्‍ 
और जहाँ अपना महत्त्व स्थिर रखते हुए आगे बढ़ने का उद्यो 
नहे। किसी किसी इतिहासवेत्ता विद्वान का तो यह भी 
मत है कि जो देश-सेवक हैं, जिन्होंने किसी. प्रकार अप्रने देश 
की सेवा कर उसका मुखेज्ज्वल किया है, उनका उनकी जीवना- 
बस्था में ही सम्मान होना आवश्यक है। भरे पीछे ते सब 
के लिये राया जाता है, पर जीते जी किसी की प्रतिष्ठा 
से जो प्रभाव उसका दूसरों के चित्त पर पड़ता है बह भरे पीछे 
बहुत कुछ करने पर भी नहीं हे! सकता | परंतु हमारे देश 
की ऐसी अवस्था नहीं है कि लोग इष्यां और द्वेष को छोड़कर 
वास्तविक गुणग्राहकता दिखा सके । निस्संदेह वह दिन प 
सैफभाग्य का होगा जब “गुनगाहक हिरानो” की उतक्ति हम 
पर न लग सकेगी । जब तक वह अवस्था न प्राप्त हो! तब 
तक प्राचीन महालुभावों के गुणगान से ही इस अभाव की पूर्ति 
करना और आगे के लिये चांछित अवस्था का मार्ग अशस्त 
करना प्रत्येंके देशहितैषी का कत्तेव्य होना चाहिए। 
हिंदी जगत्‌ में इस काये की ओर काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
ने सराहनीय कंये किया है.।. प्राचीन हस्त-लिखित पुस्तकों 
की खेाज से जे! हिंदी भंथ-रत्नों का पता लगा है और उनके 
प्रंथकारों . के नाम विदित हुए हैं; उससे हिंदी भाषा के 


१९ 
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इतिहास का वहुत कुछ गौरव वढ़ा हैं। इस स्थान पर यह 
कहना कदाचित्‌ अनुचित नहीं होगा कि चंद वरदाई और 
उसके रासे के विषय में हमें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह 
विशेष कर इसी खोज की रिपोर्टों की कृपा से हुआ है । 
यह वात सर्वसम्मत हैं कि इसवी सन्‌ के कई सौ वर्ष 
पहले. भारतवर्ष के उत्तर में एक भाषा वोलीं जाती थी जिसकी 
चत्पत्ति आया की प्राचीन भाषा से हुई आर जो समय पाकर 
निद्य प्रति के व्यवहार की साधारण भाषा होगई । इस भाषा _ 
का नाम प्राकृत था। इसके साथ ही साथ एक दूसरी 
परिष्कृत ओर संस्कारयुक्त भाषा का पढ़ें-लिख लोगों में प्रचार 
'था। . यह . संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुई आर अब तक उसी 
नाम से प्रसिद्ध है ! 
इस प्राकृत भाषा सें ही प्रियदर्शी सम्राट अशोक के आज्ञा- 
पत्र, जा अब लें चट्टानों पर खुदे हुए पाए जाते हैं, लिखे हुए 
हँ। उनके देखने आर अध्ययन करने से यह स्पष्ट विदित 
होता हूँ कि उस समय प्राकृत भापा दे सुख्य भागों में विभक्त 
थी---एक पश्चिमी और दूसरी पूर्वी । पश्चिमी प्राकृत का दूसरा 
नाम सौरसेनी था । इसी सौरसेनी प्राकृत का रूपांतर अमग्रश्नंश 
में हुआ और उससे हमारी त्रजभापा ओर खड़ी वाली ने जन्म 
'अहणय किया, पर यह जन्म कव हुआ, इसका निश्चय करना 
वड़ा कठिन है। शिवर्सिह-सराज के अनुसार ते हिंदी का 
आदि-कवि पुष्य है, पर न तो उसके किसी ग्रंथ का ओर न उसकी 
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भाषा का ही कहीं. कुछ पता लगता. है। दूसरा अंथ खुमान- 
रासे है जे सन्‌ ८३० में लिखा .गया था। पर इस प्रंथ की, 
जे प्रतियाँ अब विद्यमान, हैं.उनमें महाराणा प्रताप|सह का | 


जा. 
॥ 


भी बृत्तांत सम्मिलित है, जिससे यह मानना पड़ेगा कि इसकी ' 
भाषा, जैसी कि अब यह.वत्तमान है, नौवीं शताब्दी की नहीं 
कही जा सकती। तीसरा प्रसिद्ध कवि, जिसके विषय में हमें 
कुछ वास्तविक .श्ृत्तांत विदित है, चंद परदाई है। 
एक ऐसी भाषा में अ्रंथ लिखा है जो प्राकृत के अंतिम रूप 
ओर हिंदी के आदि रूप से बहुत कुछ मिलती जुलती 
इससे यह सिद्धांत होता है कि उस' समय भाषा का रूपाॉतर 
हे। रहा था। इसके अतिरिक्त प्राकृत का अंतिम वैयाकरण, 
हेमचंद्र भी ११५४० के लगभग वत्तेमान था। इसलिये जहाँ ' 
तक अभी पता चला है, चंद को ही हिंदी का आदि-कबि 
मानना पड़ता है और हिंदी भाषा की उत्पत्ति का काल ११वीं | 
शताब्दी के कुछ पूर्व नियत करना पड़ता है। यदि पलुसंधान| 
करने पर और ग्रंथों का पता लग गया ते इसे मत्त को! 
छोड़ना पड़ेगा, परंतु जब -तक यह न हो, इसी सिद्धांत को 
स्थिर मानना चाहिए । 

अस्तु, चंद बरदाई का नाम हिंदी और ऐतिहासिक 
साहित्य में प्रसिद्ध है। . वह हिंदी के अंतिम सम्राट प्रथ्वी- 
राज.चाहान का अंतरंग मित्र और उनके दरबार का कविरशज 
था। बह ,अट्ट जाति के, जे आजकल राव कहलाते हैं, 


लकिर कक रस 
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जगाव नामक गोत्र का था और उसके पुर्षा पंजांव के रहने- 
वाले थे और उनकी यजमानी.अजमेर के चैहानों के . यहाँ 
थी । चंद का जन्म लाहार में हुआ था । 

जा क - ऐसा कहा. जाता हैं कि चंद का जन्म - 
' उसी दिन हुआ था जिस दिल प्रश्चीराज़ ने जन्म अहण किया. 
आर देनों ने इस असार संसार का भी एक ही संग छाड़ा । 
जैसा कि आगे लिखा जायगा, चंद का समय इंसवी की वारहवीं 
शताब्दी के अतिम अधभाग में सानना चाहिए। उसके: 
पिता का नाम वेण और विद्यागुरु का नाम गुरुप्रसाद था। 
वह पट्मापा, व्याकरण, काव्य, साहिद, छंदशास्र, ज्योतिष, 
वैद्यक, मंत्र-शाल, पुराण, नाटक ओर गान आदि विद्याओं 
में अच्छा व्युत्पन्न था । उसे भगवती जालंधरी देवी का इृष्ट 
था और अपनी आराध्य देवी की कृपा से वह अदृट्ट काव्य भी 
कर सकता था। चंद के जीवनचरित की विशेष विशेष 
धटनाएँ पृथ्वीराज के चरित्र के साथ इस भाँति मिली हुई हैं 

कि वे अलग नहीं हो सकतीं । 

पृथ्वीराज का नाम भारतवर्ष के इतिहास में सदा स्मरणीय 

वना रहेगा। हिंदू-साम्राज्य का अत इसी के साथ सम- 
भना चाहिए। आपस को कल्नह और 
परस्पर के वैर-विराध ने भारतवर्ष का 
नाश किया। यही कारण पृथ्वीराज के भी अधःपतन का 
हुआ। चंद के रासा के अनुसार प्रृध्वीराज सोमेश्वर का 


व्वंरित्र 


पृथ्वीराज 
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«पत्र तथा अर्णोराज का पत्र था । सोमेश्वर का विवाह दिल्ली 
के तोबरं राजा अनेंगेपाल की- कन्या से हुआ था । अनंगपाल 
की दो कन्याएँ थीं |-- “0 

अलैँगपाल पुत्री उमय, इक दीनी विजपाल । 

इक दीनी सोमेस का, बीज वषन कलिकाल ॥ 

एक नास सुर सुंदरी, अनि बर कमला नास । 

द्रसन सुर नर दुल्लही, सने सु कलिका काम || 
अतएव अनंगपाल की झुंदरी नाम कन्या का विवाह 
कन्नौज के राना विजयपाल के संग हुआ और इस संयोग से 
जयचंद राठौर की उत्पत्ति हुई। दूसरी कन्या कमला का 
विवाह अजमेर के चाहान सोमेश्वर से हुआ और इनकी संतति 
पृथ्वीराज हुआ । अनंगपाल के कोई पुत्र न होने के कारण 
उसने अपने नाती पृथ्वीराज को गोंद लिया। इससे अजमेर 
और दिल्ली का रए्य एक हे! गया । यह बात कन्नौज के राजा 
जयचंद को न भाई, क्योंकि वह कहता था कि दिल्ली के सिंहा- 
सन पर मुझे वैठना चाहिए न कि पृथ्वीराज को। परंतु 
विवाह के पूर्व चिजयपाल ने अनंगपाल पर चढ़ाई की थी, और 
उस समय सोमेश्वर ने तोंवर राज्य की सहायता की थी; इसी 
कारण अनंगपाल का कसला पर अधिक स्नेह था। अस्तु, 
इसी डाह के कारण जयचंद ने समय पाकर राजसूथ यज्ष 
किया और भिन्न भिन्न स्थानों के राजाओं को यज्ञ का सब 
कार्य्य करने के लिए न्योता सेंजा। पृथ्वीराज भी निमंत्रित 
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हुए, पर उन्होंने जयचंद के घर जाकर दासक्ृत्य करना 
खीकार नहीं किया । जयचंद ने अपनी कन्या संयोगिता का 
खयंवर भी इसी ससय रचा | संयोगिता की माता कटक के 
सेमवंशी राजा मुकुंददेव की. कन्या थी । प्रथ्वीराज से और 
संयोगिता से बिना एक दूसरे को देखे एक दूसरे का दृत्तांत 
जानने ही पर आंतरिक प्रेम हो गया था, पुर,तिल्त।प्तर भी वह 
यज्ञ सें नहीं गया । जयचंद ने जब यह देखा कि सब राजा 
ते आ गए पर पृथ्वीराज नहीं आया, तव उसे बड़ा क्रोध आया 
और उसने पृथ्वीराज की एक खणेमूति वनवाकर द्वार पर 
रखवा दी । ऐसा करने से उसका आशय यह प्रकट करने का 
था कि यद्यपि पृथ्वीराज नहीं आया, पर उसकी प्रतिष्ठा ऐसी 
है कि वह आकर इस यज्ञ के समय द्वारपाल का काये करता । 
निदान जब खयंवर का समय आया तब जथचंद की कन्या 
जयमाल लेकर निकली । सब राजाओं की देखते देखते उसने 
अंत में आकर पृथ्वीराज की सूति के गल्ले में माला डाल दी 
और इस प्रकार अपने गाढ़ तथा यूढ़ प्रेम का पूर्ण परिचय दिया। 
यह बात जयचंद को बहुत बुरी लगी । उसने अपनी कन्या 
का मन फेरने के लिए अनेक उद्योग किए, पर जब किसी प्रकार 
सफलता नहीं हुई तबं उसने गंगा के किनारे एक महल में उसे 
 एकांतवास का दंड दे दिया। इधर पृथ्वीराज के सामंतों ने 
आकर जयचंद का यज्ञ विध्वंस कर दिया । जब प्रथ्वीराज 
को सब बृत्तांत-विदित हुआ तब उसने छिपकर कन्नौज आने 
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की तैयारी की। प्रकट रूप में तो चंद बरदाई आया, पर 
वास्तव में .प्रथ्वीराज अपनी सामंत-मंडली सहित पहुँच गया। 
निदान किसी प्रकार जयचंद के यह वृत्तांत प्रकट हे! गया 
और उसने चंद का डेरा घेर लिया । बस, फिर क्या था, युद्ध 
छिड़॒ गया। इधर लड़ाई हो रही थी, उधर पृथ्वीराज 
छिपा हुआ क़न्नौज की सैर कर रहा था। धूमते घूमते वह 
उसी महत्न के नीचे जा पहुँचा जहाँ संयोगिता कैद थी । दोनों 
को श्राँखें चार होते ही. पररुपर मिलने की इच्छा प्रबन्न हो उठी. 
सखियों की. सहायता से .दोनों का .मिलाप हुआ ओऔएर वहीं 
गंध विवाह करके दोनों ने सदा के लिए. अपना संबंध 
जोड़ लिया। . इसके अनंतर पृथ्वीराज अपनी सेना सें आ 
मिला । सामंतों ने मुख-छबि देखकर मामला समझ लिया 
और. उसे बहुत कुछ घिकारा कि वह अकेला ही क्‍यों चला 
आया ओर अपनी नव-विवाहिता दुलहिन को क्यों नहीं साथ 
'ज्ञाथा। इस पर लज्जित हो पृथ्वीराज पुनः संयागिता के 
पास गया और उसे अपने घेड़े पर चढ़ा अ्रपनी सेना में ले 
आया। बस, फिर क्या था, संयोगिता की इस प्रकार हरी 
जानकर  पंग-सेना चारों ओर से उमड़ आई और बड़े भया- 
नक युद्ध का श्रीगणेश हुआ । निदान युद्ध होता जाता था.और 
पृथ्वीराज धीरे धीरे दिल्ली की ओर बढ़ता जाता था। बहुत 
से सामंत मारे गए, सेना की बड़ी हानि हुई, पर अंत में 
पृथ्वीराज अपनी राज्यसीमा में जा पहुँचा और जयचंद ने हार 
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सानी । इसके अनंतर उसने वहुत कुछ दहेज भेजकर दिल्ली 
में ही पृथ्वीराज और संयाोगिता का विधिवत्‌ विवाह करा दिया। 
अब तो पृथ्वीराज को राज-काज सव भूल गया, केवल .संयो- 
गिता के ही ध्योने ओर रस-विज्ञास' में उसका सारा समय 
चीतने लगा। इस युद्ध में ही वल्ल का हास हो चुका था। 
जो कुछ वचा वचाया था उसे इस रास-रंग ने नष्ट कर दिया। 
यह अवसर उपयुक्त जान शहाबुद्दीन चढ़ आया । चड़ी गहरी 
लड़ाई हुई, पर ओत में पृथ्वीराज हारा और बंदी हो गया। 
कुछ काल के पीछे चंद भी पृथ्वीराज के पास गजनी पहुँच 
गया और वहाँ दोनों एक दूसरे के हाथ से खरगधाम को 
पधारे। शहाबुद्दीन शऔर प्रृथ्चीराज का बैर पुराना घाव 
इसका प्रारंभ इस प्रकार हुआ था। शहाबुद्दीन एक नव- 
योौवला सुंदरी पर आसक्त था जो उसे नहीं चाहती थी। 
वह हुसेनशाह पर आसक्त थी | शहाबुद्दीन के उस युवती और 
हुसेनशाह को बहुत दिक करने पर वे दोनों भागकर पृथ्वी- 
राज की शरण चले आए। उस समय तक हिंदुओं सें 
इतनी चीरता और इतना आतिथ्य-घर्म्म वर्तमान था कि वे 
शरणागत के साथ विश्वासधघात न करके सदा उसकी रक्षा करते 
थे। जब शहाबुद्दीन को यह ज्ञात हुआ तब उसने पृथ्वीराज 
को कहला भेजा कि तुम उस श्री और उसके प्रेमी का अपने 
देश से निकाल दो । प्रथ्वीराज ने उत्तर भेजा कि शरणागत ॥॒ 
को रक्षा करना ज़त्रियों का धर्म है; उन्हें निकालना ते दूर 
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रहा, में सदा उनकी रत्न करूँगा । वस, अब क्या था, शहाबु- 
इ्वीन दिल्ली पर चढ़ दाौड़ा । कई युद्ध हुए जिनका वर्णन पढ़कर इस 
समय भी हिंदू-हृदय रोमांचित और वीररस-पूर्ण हो जाता है | 


इन्हीं घटनाओं का वर्णन चंद वरदाई ने अपने प्रंथ में 
अत्यंत विस्तारपूर्वक किया है | हिंदी भाषा में यह प्रंथ अपनी 
समता नहीं रखता। यह ग्रंथ इई«7 
ध्यायों सें विभक्त है । पर यह चात! 
ध्यान सें रुख लेनी चाहिए कि प्रथ्वीराज़रासा_ इतिहास नहीं। 
हे, वह एक सुंदर काव्यप्रंथ है और उसकी सब चातों मे 
ऐतिहासिक _ तथ्य खेजना असंगत है । 


चंद का काव्य 


कवि चंद ने अपने रासा के आदि पर्व में अपने पूर्व 
के कवियों का इस प्रकार वर्णन किया है-- 


प्रथम झुजंगी सुधारी प्रहन्न॑ । 

जिन नाम एक अनेक कहन्न | 
ढुती लभ्भयं देवतं जीवतेसं, | 

जिनें विश्व राख्यों बली मंत्र सेसं ॥ 
चव॑ वेद बंध हरी कित्ति भाखी । 
जिने ध्रम्म साप्रम्म संसार साखी।॥ 
तृती भारती ज़्यास भारत्य भार्यों । 
जिने उत्त पारथ्य सारथ्य साख्यों ॥ 
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चर्व सुक्खदेवं परीखत्त पार्य। 
जिनें उद्धसौ श्रव्व कुर्वस राय॑ ॥| 
नरं रूप प्रंचम्स श्रीहष_ सार । 
नले राय कंठं दिने पद्ध हार ॥ 
छट॑ कालिदासं. सुभाषा सुबद्ध । 
जिनें बागवानी सुवानी सुवद्ध ॥ 
कियो कालिका मुक्ख वासं सुसुद्ध । 
जिनें सेत बंध्येति भेज-प्रवंधं ॥ 
सतं डंडमाली उलाली कवित्त । 
जिनें बुद्धि तारंग गंगा सरित्तं ॥ 
जयदंव अटटू कवी कब्विराय। 
जिनें केवल कित्ति गोविंद गाय॑ ॥ 
गुरु सब्ब कव्बी लद्ठ चंद कव्बी । 

: जिनें दर्सियं देवि सा अग हव्बी ॥ 
कबी कित्ति कित्ती उकत्ती सुदिक्खी । 
तिने की उचिष्टी कबी चंद भकक्‍खी || 

इस प्रकार कवि चंद अपनी दीनता दिखाता हुआ कहता 
है कि मेरे पूर्व जे कवि-गुरु हो गए हैं उन्हीं की बक्ति को 
मैं पुन: कहता हूँ। वह पुनः कहता है--- 
कहेँ लगि लघुता बरनवों, 
कबिन-दास कबि चंद । 
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उन कहिते जो उच्बरी, 
से बकहें। करि छंद ॥ 


आगे चल्ककर कवि अपने काव्य के विषय सें यह 
लिखता है-- । 


आस! महीब कब्बी | 

नव नव कित्तीय संग्रह प्रंथ॑ ॥ 
सागर सरिस तरंगी | 

बोहथ्थर्य उक्तिय चलय॑ || 


काव्य समुद कबि चंद कृत, 
मुगति समप्पन ग्यान ॥। 

राजनीति बाोहिथ सुफल, 
पार उतारन यात्त ॥ 


छंद प्रबंध कवित्त जति, 
साटक गाह दुह्ृथ्थ ॥ 
लहु गुरु मंडित खंडियहि, 
पिंगल अमर भरथ्थ ॥] 
अति ढंक्यो न उघार, 
सलिल जिमि सिव्बि सिवालह । 
बरन बरन से।भंत, 
' हार चतुरंग बिसालह ॥ 
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विसल अमल वानी विसाल, 
वबयन वानी वर त्रन्नन | 
उक्तिन वयन विनोद, 
माद श्रोतन सन हनन ॥ 


युव अयुत जुक्ति विचार विधि, 
वयन छंद छुम्बो न कह । 
त्रटि वढ़ढि मति कोइ पढइ, 
८] 2 कप दिल्ला 
ता चंद दोस दिज्ना न वह ॥ 


उक्ति धर्म विशालस्थ राजनीति नं रस | 
पट भाषा पुराण च कुराने कथित सया || 


कवि चंद अपने अंथ की काव्य-संख्या थों बताता है--- 


सत सहस्र नप सिप सरस, 
सकल आदि मुनि दिष्य | 

घट बढ़ मत कोऊ पढ़ौ, 
माहि दूसन न वसिष्य ॥ 


अपने महाकाव्य का सारांश चंद एक स्थान पर इस 
: अकार देता है--- 


दानव कुल “छत्नीय, नाम ढू ढा रष्पस चर | 
तिंहि सु जात भ्रधिराज, सूर सामंत अस्ति भर | 


चंद बरदाई- १७३ 


जीह जाति कबि चंद, रूप संजागि भागि श्रम । 
इक दीह ऊपन्न, इक दोहे समाय क्रम ॥ 


जथ कथश्थ होइ निर्मय, जेग भाग राजन लहिय । 
बज ग बाहु अरि-दल्त-मलन, तासु कित्ति चंदह कहिय ॥ 


प्रथम राज चहुआन पिथ्थ बर | 
राजधान रंजे जंगल घर॥ 
मुपष सु भट्ट सूर सामंत दर। 
जिहि बंध्यो सुरतान प्रान भर ॥ 


हुं कवि चंद मित्त सेवह पर 
अरु सुहित सामंत सूर बर ॥ 
बंधों कित्ति पुसार सार सह । 
अष्पां बरनि भंति थिति थ्रह ॥ 


2 


रासे ही में लिखा है कि चंद ने दो विवाह किए 
थ्रे। इनमें से. पहली ल्लरी का नाम कमला उपनाम मेवा, 
और दूसरी का गौरी उपनाम राजोरा 
श्रा। “चंद रासा की कथा अपनी स्त्री 
गौरी से कहता है। चंद की ग्यारह संतति हुई, दस 
लड़के और एक लड़की । कन्या का नास रागबाई थे।। रासे 
के बानवेध समय में चंद के लड़कों के नाम' इस : प्रकार 


दिए हैं--.. 


संतान 


दह्ति पुत्र कवि चंद, 

“सर “सदर? “मुज्ञान? 
“जल्ह” “चल्ह” “बलिभद्र” 

कविय “'केहरि” बष्पानं | 
“चीरचंद? “अचधूत?? 

दूसस नंदन “गुनराजं” 
अप्प अप्प क्रम जाग, 

चुद्धि मित्र सित्र करि का | 


जल्हन जिहाज गुनसाज कवि,. 
चंद छंद सायर तिरन | 
अप्पा सुद्दितत रासा सरस, 
चल्यौ अप्प रत्न सरन ॥॥ 
यह विदित नहीं है कि किस सखी से कौन संतत्ति हुई थी 
और जल्ह को छेाड़कर अन्य किसी के विषय में भी कुछ ज्ञात 
नहीं है। “जल्ह” के विषय में तीन सूचनाएँ रासो में मिलती 
हैं, जे इस प्रकार हैं- 

(१ ) श्थ्वीराज के पुत्र का नाम रैशसी था। रासो 
के “दिल्ली-वर्णन-प्रस्ताव” में रैशसी की वालकीड़ा का वर्णन है । 
वहीं पर उन सामसंत-्पुत्रों के नास भी दिए हैं जे राजकुमार 
के संग खेल कूद में सम्मिलित रहते घे। डस्र वर्णन में जल्ह 
' के विषय सें यह लिखा है--.. 


चंद बरदाई १्ज्प्‌ 


“बरदाइ सुतन जल्हन कुमार | 
मुख बस देवि अस्बिका सार”? | 


(२ ) दूसरा वर्णन जरूह के विषय में उस स्थान पर है 

' जहाँ पृथ्वीराज की बहिन प्ृथावाई के विवाह की कथा है। 

रासे के अनुसार प्ृथावाई का विवाह चित्तौर के रावबल समर- 

सिंह के संग हुआ था। कवि वर्णन करता है कि अन्य तीन 

लोगों के साथ जरह भी दहेज में दिया गया था। 'पृथा- 
विवाह-समय? में यह लिखा है--- 


“श्रीपत साह सुजान देश घम्मह संग दिल्नो । 
अरु प्रेहित गुरुराम ताहि अग्या नृप किन्नो ॥ 
रिपरीकेस' दिय ब्रह्म ताहि धनंतर पद सोहे। 
चंद्सुतन कबि जल्ह असुर सुर नर मन मोह ॥ 


कबि चंद कहे वरदाय वर 
फिर सुराज अग्या करिय | 

कर जोरि कह्यो पीथल नृपति 
तब रावर सतत भाँवर फिरिय ॥?! 


: समरसिंह का 'रासो में अनेक स्थानों पर वर्णन है। 
जयचंद ने इन्हें अपनी ओर मिलाने का उद्योग किया था, . 
पर वे सदा पृथ्वीराज का साथ देते रहे और अंत में शहा- 
बुद्दीन के साथ प्रथ्वीराज के अंतिम युद्ध में मारे गए। उसे ' 


श्छ्द् गच्च-कुसुमावली 


समय प्रधावाई उनके शरीर के साथ सती हुई। सती होने 
के पहले उन्होंने अपने पुत्र का एक पत्र लिखा था, जिसमें 
सूचना दी थी कि श्री हजूर समर सें सारे गए और उनके संग 
रिषीकेसजी भी वैकुंठ को पधारे हैं। रिषीकेसजी उन चार 
लोगों में से हैं जे दिल्ली से मेरे संग दहेज में आए थे, इसलिये 
इनके वंशजों की खातिरी रखना | “'ने पाछे मारा च्यारी गरां 
का मनषां की षात्री राप जे । ई सारा जीव का चाकर हे 
जा घासु कदी हरामषोर नीवेगा |? यह पत्र साथ सुदी १२ 
अनंद विक्रम संवत्‌ ११४५७ ( वि० सं० १२४८ ) का लिखा है । 
यह पत्र परवाने के समान माना जाता था, इसलिए जब 
यह पुराना होगया तव संवत्‌ १७५१ सें उदयपुर के महाराणा 
जयसिंह ने इसे पुन: लिखकर अपनी सही कर दी | नए परवाने 
में ऊपर लिखे वाक्‍्यों को उद्धृत करके यह लिखा है-- ओ लष्या 
हो जा देषेन नवोकरा देवाणा जो थे अणी राज का स्यामषोर हो |?” 
अतणव यह स्पष्ट हैं कि जल्ह दहेज में चित्तौर का दिया गया था 
ओर वहाँ उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी । कहा जाता है कि मेवाड़ 
राज्य का “राजारा राय” वंश जल्ह से ही प्रारंभ होता है। 
(३ ) तीसरा - उल्लेख जल्‍्ह का उस समय है जब 
अतिस लड़ाई हा चुकी है और पृथ्वीराज शहाबुद्दीन के वबंदो 
हे गए हैं। अपने सखा तथा राजा के पकड़ जाने पर चंद 
को बढ़ा दुःख हुआ | उसने अपने राजा के पास जाने की 


ठानी । उसको ख्री ने उसे वहुत समभ्काया, पर चंद ने 
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किसी की एक भी न सुनी । इस स्थान पर रासो में जो. पति- 
पत्नी का संभाषण दिया है, वह बढ़ा ही मनोहर तथा उत्साह- 
वधक है। अंत में यह लिखा है--- 

उत्तर जानि त्रिया पथ लग्गी | 
"तुम पिय नाद अनाहद जग्गी ॥ 
जाग जुगति उद्धारन साम॑। 
दे। दे। गल्ह सरे किम काम ॥॥ 


इसका उत्तर चंद इस प्रकार देता है-- 


सकल जोग-*सांइ सुध्रम, तप जप साई प्रम्म । 

मेोहि मुगति सृूकत मरम, सुजस कित्ति गुनक्रम्म ॥ 

दिवस रयन राजन सुमति, अरु गज्नन वे रोस। 

मन बच क्रम एकंग होय, सामि उधारों दोस ॥ 

उभय सत्त नवरस' त्रिगुन, किय पूरन गुन तत्त | 

रासा नाम उदद्धि जुति, गहे मत्ति मैं सत्ति॥ 

इस' प्रकार कवि कहता है कि जब तक मैं खामी का उद्धार 
न कर लूँगा, मुभेभे चेन नहीं पड़ेगा। मैंने उसकी कीर्ति 
लिख ली है, वह सागर के समान है। इस कीत्तिरूपी रासे 
को चंद ने जल्ह-को सौंपकर सब वातें समझा दीं और 
आप गजनी की राह ली । 

दहति पुत्र कवि चन्द के, सुंदर रूप सुजान। 
इक्त जल्ह गुन बावरो, गुन समंद ससि मान | 
५१२ 


श्ष्प्र ५ गय-कुसुमावली 


आदि अंत लगि वृत्त मन, त्रन्नि गुनी गुनराज। 
पुस्तक जर्हन हृथ्थ दे, चलि गजन नूप काज ॥ - 
(राजा रैशसी-समय? सें लिखा है-- 
प्रथम वेद उद्धार, वंभ मछहत्तन किल्नो । 
ठुतिय वीर वाराह, धरनि उद्धरि जस लिन्नो॥ 
कैसारक सभदेस, धरम उद्धरि सुर सब्षिय | 
कूरम सूर नरेस, हिंद हद उद्धरि रष्षिय |। 
रघुनाथ चरित हनुमंत क्रित, 
भूप सेज उद्धरिय जिस । 
प्रथिराज सुजस कबि चंद क्रित, 
चंद नंद उद्धरिय इम ॥ 
इन वाक्यों से स्पष्ट है कि जिस प्रकार कादंबरी के 
रचयिता वाणभट्ट के अधूरे काम को उसके पुत्र ने अशतः पूरे 
किया, उसी प्रकार हिंदी के आदि- 
काव्य को चंद पूरा नहीं कर सका। 
अतिम लड़ाई के अनंतर उसकी अपने प्यारे राजा के उद्धार 
की उत्कंठा ने अव्यवस्थित कर रक्खा था और उसी ओर 
वह अपने चित्त को लगाए हुए था, पर साथ ही उसे भय था 
कि कहीं इस उद्योग में मेरा शरीरपात हो जाय, ते। मेरे साथ 
ही मेरे राजा की कीत्ति का भी लोप हे। जायगा । इसलिये 
उसने सव कथा को “उभ्य सत नवरस त्रिगुन” दिलों में पूरा 


जल्ह 
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कर अपने पुत्र जल्ह के हवाले. किया। जल्ह भी. लिखता 
है कि जिसः प्रकार हनुमंत-कृत रघुनाथ-चरित का सेजराज 
ने उद्धार किया था उसी 'प्रकार कवि चंद-कत प्रथ्वीराज 
सुजस्‌ का चंद के पुत्र ( जल्ह ) ने उद्धार किया। इन 
वातों से यह स्पष्ट है कि प्ृथ्वीराजरासे! का संस्कार, उसका 
क्रम आदि सब जल्ह की कृति हे। साथ ही यह भी निम्धय 
है कि बड़ी लड़ाई के अनंतर की कथा अर्थात्‌ .बानवेध, समय 
और रैशसी-समय ते पूर्णतया उसी की रचना है तंथा बड़ी 
लड़ाई का कम से कम अंतिम भाग उसका लिखा है। 

जल्ह की कविता के विषय में इतना ही कहना यथेष्ट होगा 
कि चंद का यह प्रिय पुत्र था और निस्संदेह कवित्व-शक्ति 
में अपने पिता का वात्सल्यमाजन था। चंद ने खय॑ लिखा 
है कि इसके “भुख बसे देवि अंविकासार?। जलूह की 
कविता में वह प्रौढ़ता और गंभीरता नहीं पाई जाती, जो 
चंद की रचना में पद पद पर मिलती है और न उसका वर्णन 
अपने पिता के समान उत्साहव्धक ही है। आगे जर्ह की 
कविता के कुछ चुने हुए उदाहरण दिए जाते हैं। यदि 
मेवाड़ के 'राजारा राय-वंश? के इतिहास की विशेष छान बीन 
की जाय ते कदाचित्‌ उसके आदि-पुरुष जल्ह के विषय में 
अनेक नवीन बातें ज्ञात हो संक | ५ 
जरलह पृथ्वीराज की शब्दबेधी बाणविद्या की प्रशंसा करता 
हुआ कहता है 


श्८० गच-कुसुमावली 
नयन विना नरघात, कहा ऐसी कहु किटद्धी । 
हिंदू. ठुरकक अनेक, हुए पे सिद्ध न सिद्धी ॥ 
धनि साहस धनि हष्घथ, घनि जस वासन पायो। 
ज्याँ तर छट्टे पत्र, उड़े अप्प सत्तिया आयोा।॥ 
दिष्यं सुसथ्य यौ साह कौ, सतु नछित्र नम॒ ते टसौ। 
गोरी नरिंद कवि चंद कहि, आय धरप्पर इस परौं॥ 


सत्यु पर पृथ्वीराज का वणेन करता हुआ कवि 
कहता है-- 


परौ संभरी-राइ दीसे उठंगा। 
सनो सेर वज्जी किय॑ झंग भूंगा ॥ 
जिनें बार वार सुरत्तान साहगौ । 
जिनेसंजि के भीस चालुक गाहपौ | 


जिनें भंजि मैवात द्वै वार वंघ्यों । 
जिनें नाहर॑ राइ गिरिनार संध्यौं ॥ 
जिने भंजि घट्टा सुकज्यों निकंदं । 
जिनें भंजि महिपाल रिनथघंभ दंद॑।॥ 


जिनें जीति जद्दों ससी त्रत्त आनी । 
जिनें भज्जि कमधजन रब्ये जुपानी ॥ 
जिनें सेजि पंडा सुउ्ज्जैन माही । 
परंसार भीमंग पुत्री विवाही॥ 
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जिनें दैरि कमधज्न साहाय कीयौ-। 
जिनें कंगुरा लेय हम्मीर दीयौ ॥ 
. जिनें बोलि कज बालका पेत ढाह्ौ । 
जिनें गाहिरा पंग संजेग लायौ॥ 


भए राइ राजा अनेक॑ सुनाथ॑ । 
किनें सद्द के सथ्थ मुक्यो न बालन | 
इनें संभरी राइ साहाब हन्यौ। 
उसे दीन जास॑ पराक्रम्म मन्‍यौ | 
सब देव हूर पुषछप्पं बंधाएं। 
सुर जोति जाति सजेाती समाए ॥| 
तिनक्की उपम्मा कबी चंद भाषी । 
मिले हंस हंस रवीचंद साषी।॥ 


जह्ह रासे की कथा समाप्त करके उसका माहात्म्य इस 
प्रकार वर्णन करता है-- 


नवरस विलास रासे। बिराज | 
एकेक भाष अन्‍न्नेक काज ॥ 
से। सुनय बिबिध रासौ बिबेक । 
शुन अनंत सिद्धि पावहिं अनेक ॥| 


सूरत दानव बिग्यान मान | 
'भचाटक्क , गेय बिद्या बिनान।॥ 


नी 


हर 
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चातुरी मंद वचनह विलास | 
गति गरम नरस रस हास रास | 


गति सास दास भर दंड सेंद | 
सब कास घास निब्वान वेद ॥ 
वाचंत कवित द्वारंत गापष। 
वर विनय विद्धि चुकूऋच सदेप ॥ 


विधि सत्ध सार रिन बहन भार | 
गति सान दान निरवान कार ॥! 
चैौ वरन धरम कारन विचेक। 
रस भाव भेंव विग्यान नेंक ॥ 


पैरान सकल कथ अथ्य भाय | 
भारधथ्य अश्यवेवन्नंताय | 
कलि काव्य रस्स प्राह्म सरंग । 
वंबनिय छंद बुकमे सुजंय ॥ 
विव्वेक दान विद्वार सार। 
गति वाम वाम रवति रंग भार ॥] 
नव सपत कला विचार वेद । 
विग्यान घान चोरासि संद ॥ 


गति पंच अरध विग्यान मान | 
अप्पसा जेंच मति अंग घान गा 


चंद बरदाई 
रितु रस रसानि वेलास गत्ति | 
मंतन सुमंतव आभास अत्ति॥ 


भोगवन पहु मिति विच्यार विद्धि । 
अरु इष्ट देव उप्पाय सिद्धि ॥ 
गंप्रव्य कला संगीत सार। 
पिंगलह भेद लघु गुरु प्रचार ॥ 
पिता मात पति परिचरत भेय । 
राजंग राज राजंत जेय॥ 
परब्रह्मध्यान उद्धार सार। 
विधि भगति विसख् तारन्न पार ) 
आधुनह वेद हय गय विनान | 
ग्रह गति मति जेतिग्ग थान ॥ 
कलि सार सार बुरूफहि विचार | 
संभरहि भूप रासो सुधार ॥ 
पावहि सु अरथ अरु भ्रम्म कास | 
निरसान सोष पावहि सुधास ॥ 


श्ण३्‌ 


यह वृत्तांत चंद और उसके पुत्र जल्ह का है। वास्तव 
में ऐसा अपूर्य अंथ हिंदी में दूसरा नहीं है। इस ग्रंथ 
पर, जेसा कि लिखा जा चुका है, 


रासे! पर आक्तेप 


विचारने की वात यह है कि यह ग्रंथ बहुत पुराना 


बहुत कुछ आजक्षेप हुए हैं। 


ते 


९५ 


पहले 
यहाँ 


श्प्डट -कुछुमावला 


वक कि इसके पहले का हिंदी में मिलता ही नहीं | 
इचर इसका राजपृतान मं चहुत कुछ प्रचार रहा हैँ, चहा दकऋ 


कि अनेक राज्यों का इतिहास इसी के आधार पर वना है| 


विस पर यह काव्य ग्रंथ हैं। अवएव इसमें अत्युक्ति का 
*हाला सन्‍्मव ही नहीं, आवश्यक भी हैं। इस अवस्था 


जे जा लोग चद्द. आशा... करते है. कि..च 
कवल निर इतिहास-अंथ की दृष्टि से जाँच 
वियणा ९ ड़ 


ढक. 2 का हत्ु 
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निस्सदेदद इसमे एतिहासिक बात अरी पड़ी 
हास अंथ नहीं है, यह एक महाकाव्य 
विचार करते समय देतनेां-इतिहास और काज्य-क रहूचकणों पर 
ध्यान देकर वव इस पर अपना मत प्रकाशित करता चाहिए | 
इसके अतिरिक्त इसकी आदि त्रति हमें प्राप्त नहीं है, आर न 
उसके प्राप्त होने की आशा ही है। जा प्रतियाँ इस समय 
उपलब्ध हैं वन जानें कितनी प्रतिलिपियों क॑ चाद लिखी गई हैं| 
डिन्दोंने नोखासी छुलसीदासजी के रामचरिवमानस की 
देखा ओर उसकी प्राचीन प्रतियां का आधुनिक छपी प्रतियों 
से मिलाया द्ोगा, उन्होंने देखा-हागा कि तुलसीदास की 
असल रामायण में ओर आजकल की छपी रामाययों में 
आकाश-पावाल का अवर है। केवल शब्दों हीका परि- 
वंतस नहा ह, वरनच अ्षपकां का यहाँ तक सरमार हडड 
सात के स्थान पर आठ कांड है। गए हैं। जब उतुल्सी-कत 


2. [4] अरब 8 सटे रो ७, 
रामायय जंसे स्वमस्ान्य, स्े-पअचलित ओर सर्व-प्रसिद्ध अंथ 
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की यह अवस्था हो सकती है तब इसमें आश्वय ही कया है कि 
चंद के महाकाव्य में भी क्षेपक भर गए हैं। और वह हमें 
आज आदि रूप में प्राप्त न हे । आशा है कि समय पाकर 
ओऔर प्रतियों के मिलने पर इसका वहुत कुछ निर्णय हो। सके, 
परंतु जब तक यह न हो तब तक जो; प्रतियाँ इस समय प्राप्त 
हैं उनके आधार प्रर इसकी जाँच-पड़ताल-करना और इसका 
रसाखादन करना कदापि अनुचित नहीं है। 

सब से बड़ा भारी आक्षेप इस ग्रंथ पर यह लगाया जाता है 
कि इसमें जितने संवत्‌ दिए हैं, वे सब कूठे हैं। पएथ्वीराज, 
का राजत्व-काल तीन मुख्य घटनाओं के लिये प्रसिद्ध है--(१)| 
पृथ्वीराज औ! और जयचंद का युद्ध, (२) कालिजर के परमदिदेव' 
की पराजय, और (३) शहाबुद्दीन और _प्रश्चीराज का युद्ध। 
जिसमें प्रथ्वीराज़ बंदी बने और. अंत में.मारे..गए । इस 
स्थान पर यह उचित होगा कि पृथ्वीराज, जयचंद, परमर्दिदेव 
और शहाबुद्दीन का समय ठीक ठीक जान लिया जाय और 
इस बात का निर्णय दानपत्नों तथा शिलालेखें से हो ते! अति 
उत्तम है; क्योंकि इनसे बढ़कर दूसरा कोई विश्वास-दायंक 
मार्ग इस बात के जानने का नहीं है! 

अब तक ऐसे चार दानपन्नों और शिलालेखों का 
पता लगता है, जिन पर प्रथ्वीराज का नांस पाया जाता 
है। इनका समय विक्रम संवत्‌ १३२९४ और १२४४ के 
वीचक़ा-हे । 


श्प्द गद्य-कुसुमावली 

जयचंद के संबंध में १२ दानपत्रों का पता लगा है। 

(० है] के जटैः 
इनमें से दे। पर, जो विक्रम संवत्‌ १२२४ और १९२५ के हैं, 
इसे युवराज करके लिखा है। शेष १० पर 'महाराजाधिराज 
जयचंद? यह नाम लिखा है। इनका समय विक्रम संवत्‌ 
१६२५६ से १२४३ के चीच में. है । 

कालिंजर में राजा परसदिदिव के, जिनकी पृथ्वीराज ने 
' पराजित किया था, छः दान-पत्र और शिलालेख वत्तेमान हैं, 
जिनका समय विक्रम संवत्‌ १२२३ से १२५८ तक है। इनमें 
से एक में, जे विक्रम संवत्‌ १२३८ का है, पृथ्वीराज और 
परमर्दिदेव के युद्ध का वर्णन है । 

शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी का समय फारसी इतिहासें से 
सिद्ध है और उसके विषय में किसी का मतसेद नहीं है। मेजर 
रेबर्टी 'तवकाते नासरी? के अनुवाद के ४५६ पृष्ठ में लिखते हैं 
कि ५४८७ हिज़री (सन्‌ ११४० ६०) में उन सब अंथकारों के 
अनुसार, जिनसे मैं उद्धृत कर रहा हूँ, तथा अन्य अनेक ग्रंथ- 
कारों के अनुसार, जिनमें इस अंथ का कत्ता भी सम्मिलित है, 
राय पिधारा के साथ शहाबुद्दीन मुहस्मद गोरी का पहला युद्ध 
हुआ और उसका दूसरा युद्ध, जिसमें राय पिग्रैरा पराजित 
हुआ और मुसलमान लेखकों के अनुसार सारा गया, निस्संदेह 
हिजरी सन्‌ ५८८ (११८१ ३० ८वि० सं० १५४८) में हुआ । 

ऊपर जिन संबतें का वन किया गया है वे पृथ्ची- 
* राज, जयचंद और परमर्दिदेव के दालपत्रों तथा शिलालेखों 
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से लिए गए हैं श्रौर एक दूसरे को शुद्ध और प्रामाणिक सिद्ध 
: करते हैं। निदान, इन सबसे यह सिद्धांत निकलता है कि 
पृथ्वीराज विक्रमीय तेरहवीं शताब्दी के प्रथमाद्ध और ईसवी 
बारहवीं शताब्दी के द्वितीयाद्ध में वतेमान था और उसका 
अतिम युद्ध वि० संचत्‌ १२४८ (३० ११८९१) में हुआ । 

जिन शिलालेखों का ऊपर उल्लेख हा। चुका है उनके अति- 
रिक्त अर्गोराज और सेमेश्वर के भी शिलालेख और दान-पत्र 
मिलते हैं जे ऊपर दिए हुए सन-पंवर्तों की प्रामाणिकता और 
ऐतिहासिक सत्यता को सिद्ध करते हैं । 

अब हम रासे के सन्‌-संवरताों पर विचार करेंगे। चार 
भिन्न-भिन्न संवतें पर विचार करने से यह स्पष्ट विदित हे। जायगा 
कि थे अन्य इतिहासों में दिए हुए संबतों से कहाँ तक मिलते 
हैं। चंद ने प्रथ्वीराज का जन्मकाल संबत्‌ १११५ में, दिल्ली 
गोद जाना ११२२ में, कन्नोज जाना ११५४१ में आर शहावुद्दीन 
के साथ युद्ध ११५४८. में लिखा है। 'तबकाते नासरी? में अतिम 
युद्ध का समय, जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुआ और बंदी 
बनाया गया, ५८८ हिजरी (१२४८ वि०) दिया है। अब 
यदि १२४८ में से ११५८ घटा दिया जाय ते। 5० बाकी बचता 
है। इसके अतिरिक्त इन चार भिन्न-भिन्न अवसरों पर प्ृथ्वी- 
राज के वय:क्रम का हम ध्यान करें ते यह सिद्ध होता है कि 
कथित घटनाएँ १९०५, १९१२, १२४७१ और १२४८ में. हुई, 
न कि १११५, ११२२९, ११५१ और ११५८ में, जेसा कि रासे 
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में दिया है। यह भेद नीचे दिये हुए कोष्टक से स्पष्ट 
हा। जायगा | 





घटनाएँ. राखों के संचव्‌ पथ्वीराज का अन्य पुरूकेा का अंतर 


उस समय बय संवत्‌ 

जन्म १११९-१६ 9 2२०४-०६ 5०-८१ 
गोंद जाना ११२२-२३ ७ १२१२-१३ <८-<? 
कन्नोज गमन ११५१-४० श्द् १२४१-४२ <०-<₹ 
अतिम युद्ध ११४८-प८.. ४३. १२४२-४८ <०-5१ 





अब यदि प्रत्येक घटना के संबन्‌ सें पृथ्वीराज के जीवन 
के शेष बष जोड़ दिए जायें तो सबका समय १२४८ हो 
जावा है। जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है, उससे स्पष्ट है 
कि चंद ने अपने ग्रंथ में €०-८१ वर्ष की भूल की है । परंतु सब 
स्थानों में समभेद का रहना भूल की ग्रिनती में नहीं आ 
सकता। चंद ने &०-<१ वर्ष का अंतर अपने ग्रंथ में वर्णित 
, ब्टनाओं में क्यों रक्खा, इसका कोई उपयुक्त कारण 
अवश्य होगा | 

हिंदी इस्त-लिखित पुस्तकों की प्रथम वारपिक रिपोर्ट 
( सन्‌ १-६०० ई० ) में मैंने कुछ पट्टों और परवालों के फोटो 
दिए हूँ जिनका संबंध ऊपर कही हुई घटनाओं से हैं । 
पट्ट ११३४ से ११४७ के बीच के लिखे हुए हैं। इनसे 
बातें प्रकट होती हैं--- 


हब +% 


ु चंद वरदाई श्पड 

(१) ऋषीकेश कोई बड़ा वैद्य था, जिसका वहुत ही घनिष्ठ 
संबंध मेवाड़ ओर दिल्ली के राजघरानों से था और जो 
प्रथाचाई के विवाह-सभय चित्तौर के रावल समरसिंहजी को 
दहेज में दिया गया था । यह घटना इन परवानों के अनुसार 
वि० संवत्‌ ११४५ में हुई। महाराणी प्ृथाबाई ने जे! अंतिम 
पत्र अपने पुत्र के लिखा था, उसमें उन चार धरानों का. 
उल्लेख था, जे। उनके साथ दिल्ली से आए थे और जिन्हें 
सम्मान-पूर्वक रखने के लिये उसने अपने पुत्र के। आदेश किया 
था। रासे के प्ृथा-विवाह*समय के एक पद से, जे! ऊपर 
दिया जा चुका है, यह कथा स्पष्ट हे जाती है। 

इस पद से प्रकट होता है कि जिन घरों का वर्णन प्रृथा- 
वाई ने अपने पत्र में किया है, उनके विषय में चंद का कथन 
है कि बे दहेज में रावल समरसिह को दिए गए थे । श्रीपत- 
साह देपुरा महाजन वंश का, गुरुराम प्रेहित सनावढ़ ब्राह्मणों 
का, ऋषीकेश आचरज ( दायमा ) ब्राह्मणों का और चंद का 
पुत्र जल राजारा राय वंश का आदि पुरुषं था। ये चारों 
लोग प्रथावाई के साथ चित्तौर गए थे और अब तक इनके 
वंशजों की मेवाड़ दबोर में विशेष प्रतिष्ठा है । 

(२) पृथ्वीराज का अंतिम युद्ध,वि० संवत्‌ ११५७ के माघ शुक्ष 
पक्त में हुआ था, जे। समय चंद के दिए हुए समय से मिलता है। 

(३) कविराजा श्यामलदासजी और उनके अनुयायी लोगों 
के न मानने पर भी यह बात सिद्ध है कि प्रथाबाई का विवाह 


१-६० ._गब-छुसुमावली 
समरसिंह के साथ हुआ । मेवाड़ वंश का जो वंश-चत्त उस 
दर्वार से प्रकट किया जाता है, वह ठीक नहीं माना जा 
सकता | मुहम्मद अवदुल्ला लिखित “तारीख तुहफे राजखान”?? 
में--जे मेवाड़ दर्वार की ओर से छापी गई, थी ओर जिसे 
खय्य महाराणाजी तथा कविराजा श्यामलदासजी ने सुना आर 
सखोकार किया धा--उद्यपुर वंश की नामावली दी हुई ह, 
जिसमें से दे! नाम जान-वूक्त कर निकाल दिए गए ह-एक ते 
डदयसिंह का और दूसरा वनवीर का, यद्यपि आगे चलकर 
यह लिखा गया है कि वे दोनों उदयपुर की गद्दी पर बैठे थे । 
इस स्पष्ट पू्वॉपर-विराध का कारण भी खोजने पर उसी प्रंघ 
से मिल जाता है। उसमें लिखा है कि इन दोनों में से एक 
ते दासी-पुत्र था और दूसरे ने अपनी कन्या को एक मुसल- 
मान की देने को कहा था। अतएव एक ऐसे वंश ने, 
जो वहुत दिनों से राजपूताने के अन्य वंशों में प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठ 
चला आता है, यह उचित न समक्कता कि ऐसे दे नाम उसके 
वंश में वने रहें, जिनके कारण उसके निर्मल यश में कल्लंक 
लगता हो । वस, फिर क्या था, दोनों नाम वंशावली में से 
अलग कर दिए गए । यज्ञपि वंश-गारव के विचार से यह 
कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय माना जा सकता है, पर इतिहास 
के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई घोर पाप नहीं हे। सकता | 
इस वात से स्पष्ट है किजा इस प्रकार का कार्य कर 
सकता है, वह यदि इस वात को माने कि पृथावाई का विवाह 


चंद बरदाई ... «४१९ 
समरसिंह के साथ हुआ ही नहीं और समरसिंह प्रथ्वीराज 
की पताका के अधीन होकर न लड़े और न मारे गए ते . 

, इतिहास-वेत्तागण उन पन्नों श्र परवानों पर, जिनका ऊपर 
, उल्लेख हो चुका है, ध्यान देकर खययं॑ विचार और न्याय कर 
सकते हैं कि यह वात कहाँ तक सत्य मानी जा सकती है । 

इस संबंध में एक ऐतिहासिक घटना ऐसी है, जिस पर 
विचार कर लेना आवश्यक है। यदि समरसिंह पृथ्वीराज 
के समकालीन थे ते उनके पुत्र रतनसी का युद्ध अलाउद्दीन 
खिलजी के साथ १३०२-३ ई० में कैसे हुआ ? सावड़ी के 
जैन शिलालेख में---जिस पर १४८६ विक्रम संवत्‌ खुदा है और 
जा राणा कुंभाकरण के राजत्वकाल का है--बाप्पा रावल से 
लेकर कुंभाकरण तक राजाओं की नामावली दी है। उसमें 
लिखा है कि भुवनसिंद ने, जिसका नाम समरसिंह के पीछे 
दिया है, अलाउद्दीन को हराया । तुहफै राजखान? में जो 
नामावली दी है उसमें समरसिंह और भुवनर्सिह के बीच «< 
राजाओं के नाम और दिए हैं । थे ये हैं---समरसी, रतनसी, 
करनसी, राहुत, नरपत, दिनकर, जसकरण, नागपाल, पूर्णपाल, 
पृथ्वीपाल और सुवनसिंह | शुवनसिंह के पीछे भीमसिंह 
प्रथम, जयसिंह प्रथम और लक्ष्मणसिंह ये तीन नाम दिए हैं । 
कर्नल टाड लिखते हैं कि राहुत से लक्ष्मणसिंह के बीच में 
राजा चित्तौर की गद्दी पर वैठे और थोड़े थेड़े दिनों तक राज 
करके सब सुरधाम को सिधारे। इन < राजाओं में से ६ 
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लड़ाई में मारे गए। इन सवोों ने गया का मुसलमानों से 
रक्ित रखने के लिये अपने प्राण दिए। पृथ्वीपाल ने इन 
मुसलमानों का डरा दिया आर अल्ाउद्दीन के पूर्व तक वे 
अपने जघन्य कर्म से पराइमुख रहें। अब इससे झुवनरसिह 
का समय १४५८० 5० के खगभग होता है ओर लक्ष्मणसिंह 
का उससे कुछ पीछे । उससे यह संभव जान पड़ता हैं कि 
वह रतनसी नहीं था, जिसकी ञल्ली प्रसिद्ध सुंदर पदमावती 
के लिये अलाउद्दीन ने चित्तार का नाश किया, वरन्‌ वह 
लक््मणसिंह था, जिसका नास अब तक इस संवंध में प्रचलित 
चला आता है। कविराजा श्यामलदासर्जी जिस शिलालेख 
की अपना पक्ष ससथेन करने के लिये उपस्थित करते हैं, वह 
' ठीक नहीं माना जा सकता। पंडित माहनलाल विष्णुलाल 
पंड्या उसकी पाल भर्ती भाँति खाल चुके हैं। इन शिला- 
लेखां पर पृर्णंतया विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता, 
जब तक उनके फोटो न छापें जायें, क्‍्यांकि ऐसा कहा जाता हैं 
कि किसी अंधथ पक्तपाती ने उनमें २ के स्थल पर ३ बनवा दिया हैं। 
(४) पृथ्वीराज के पखानों पर जा मोहर हैं, उससे उसके 
सिंहासन पर बैठने का समय ११२२ विदित होता हैं। यह 
भी चंद के दिए हुए समय से मिलता हैं। रास के दिल्ली 
दान-समय में लिखा हें--- 
एकादस संवत: अट्ट अग्ग हत तीस भनें। 
प्रथ सुरित तहाँ हेम सुद्ध मगसिर सुमास गने ॥ 


५] 
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सेंत पकख पंचमीय सकल वासर गुर पूरन । 

सुदि मगसिर सम इन्द जाग सद्धहि सिध चूरन ॥ 

पहु अनगपाल अप्पिय पहुमि पुत्तिय पुत्त पवित्त मन | 

छंड्यों सुमाह सुष तन तरुनि पत्ति बद्री सज्जे सरन || 

ते। अब चंद के अनुसार अनेंगपाल ने अपने देहित्न 
को राजसिंहासन शुद्ध मल से ११३०-८८११२२ की मार्ग- 
शीर्ष सुदी ५ का दिया। इससे संभव है कि प्रथ्वीराज 
गद्दी पर वैशाख सुदी ३ संबत्‌ ११२२ को बैठा हो । 

इन परवानों ओर पट्टों की सत्ता के संबंध में रा० बा० पंडित 
गैरीशंकर हीराचंद ओफा ने वड़ा संदेह प्रकट किया है तथा उन्हें 
सर्वथा जाली बताया है। अनंद विक्रम संवत्‌ की कल्पना 
को भी उन्होंने निर्मेल ठहराया है। कुछ फारसी शब्दों के 
प्रयोग पर भी आत्षेप किया गया है, पर इस बात पर विचार 
करना चाहिए कि दिल्ली में एक सेना मुसल्लमानी योद्धाओं की 
सदा रहती थी और वहाँ लाहैार के मुसलमानी दर्वार से 
दूतां का आना जाना सदा लगा रहता था, क्‍योंकि दोनों 
राज्यों की सीमा मिली हुई थी और प्रथ्वीराज के १०० वर्ष 
पहले से मुसलमानी राज्य पंजाब में स्थापित हे! चुका था। 
इस अवस्था में क्या यह आश्चर्य की बात है कि दिल्ली के रहने- 
वालों की भाषा में कुछ फारसी शब्द मिल गए हों ९ 

जा कुछ कहा जा चुका है, उससे स्पष्ट है कि चंद 
से निज रास में जे सन्‌, संवत्‌ दिए हैं, वे अशुद्ध नहीं 

१३ 
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हैं, वरन्‌ वे उस अब्द से ठीक मिलते हैं जे उस समय 
दर्वार के कागजों में प्रचलित था और प्रचलित विक्रम संवत्‌ 
से 5०-5१ पृ्र था । इस नवीन अच्द का आभास हमें इस 
दोहे से मिलता हैं--- 
एकादस से पंच दह विक्रम जिमि प्रमसुत्त । 
त्रितिय साक पृथिराज का लिख्यो विग्र गुन गुप्त ॥ 
इसका तात्परय यह हैं कि जेसे युधिप्ठिर 
पीछे विक्रम का संवत्‌ चला वैसे विक्रम के ? 
में (चंद ) पृथ्वीराज का संबन्‌ चल्नाता हूँ। चंद पुनः 


एकादस से पंचदह विक्रम साक अनंद | 

हि रिपुजब पुरहरन को भय प्ृथिराज नरिंद ॥ 
अब तक नंवाड़ से यह वात प्रसिद्ध है कि पृतेकाल में दा 
विक्रम संबत्‌ थें। कर्नल टॉड भी हरावती के वर्णन में इस 
वाव का उल्लेख करते है । अब तक “अनंद” शब्द का अथ 
“अनेद” झुस” लगाया जाता था, परंतु पंडित माहनलाल 
विष्णुलाल पंक्या का कघन है कि इसका अथ “निदरहितः 
है, नंद के अथे नी के हैं, क्योंकि “नव नंदा: प्रकीतिता:” ऐसा 
भागवत में लिखा है। “अ” का अर्थ हुआ शून्य । “अकानां 
वामते यति:” के अनुसार अनंद का अथे हुआ “<०” और 
इस संख्या को प्रचलित विक्रम संवन्‌ में से घटा देने से चंद 
का संवत्‌ निकल आता हैं। दूसरा अर्थ अनेद का बह है-- 


ु चंद बरदाई. .. श्थप 
मौरयबंश का आदि राजा चंद्रगुप्त हुआ जे महानंद का दासी- 
पुत्र था। इस वंश के राजा नंदवंशीय कहलाते थे। संभव 
है, मेवाड़ के अमिमानी राजपूतों ने जान वूककर इन राजाओं 
के काल की गणना न करने के उद्देश्य से प्रचलित विक्रम 
संबत्‌ में से उन्कका राजत्वकाल घटा दिया और इस “अलंद 
विक्रम संवत्‌ः का प्रचार किया हे । इम अर्थो के अतिरिक्त 
सबसे उपयुक्त एक दूसरी ही बात सूकती है जिसे में यहाँ 
लिख देना उचित समभता हूँ । यह बात इतिहास सें प्रसिद्ध 
है कि कन्नौज का राजा जयचंद अपने क्रो असंगपाल का 
उत्तराधिकारी बताता था और कहता था कि दिल्ली की गद्दी 
पर बैठने का अधिकार मेरा है, न कि पृथ्वीराज का । इस 
कारण पृथ्वीराज और जयचंद देने में परस्पर विवाद रहा 
और अंत में दोनों का नाश हुआ। कन्नौज के राजाओं ने 
जयचंद तक केवल <०-<१ वर्ष राज्य किया था। अतएव 
आश्चय नहीं कि उनके राजत्वकाल को न गिनने के प्रयोजन 
से और उन्हें नंद-बंशियों के,तुल्य मानने के अमिप्राय से इस 
नवीन संवत्‌ का प्रचार किया गया हो | 
जो कुछ ऊपर लिखा जा चुका है इससे स्पष्ट है कि चंद 
के संबत्‌ कपोल्कल्पित और असत्य नहीं हैं, तथा रासे। में जे। 
बातें लिखी गई हैं वे निरी गप्पें नहीं हैं। यह भी सिद्ध कर 
दिया गया है कि बारहवीं शताब्दी में सेवाड़ में दे! संवतां का 
प्रचार था---एक सनंद और दूसरा अलंद विक्रम संवत्‌ और दे।ों 
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न्श्कै 


में <०-<१ वर्ष का अंतर था । अब यह वात स्वर: सिद्ध है 
कि, चंद का रासे वास्तविक घटनाओं से पृरित महाकाव्य-है, 
जैसे कि उस काल के ऐतिहासिक काव्य प्राय: सब देशों में 
मिलते हैं, ओर अब इसे झूठा सिद्ध करने का उद्योग कंबल 
' 'निरथक, निष्प्रयाजन तथा द्वेपपृर्ण माना जायगा। प्रृथ्वी- 
शुज और उसके साम॑तों का चरित्र इंगलैंड के राजा आश्थर 
(वाह 3एगाए ध्याते प्रंड एणए0 $80]० ) से बहुत कुछ 
मिलता है । अत्तु, इसमें संदेह नहीं कि यह प्रंथ सदख्रों मनृष्यां 
के हाथों में गया ओर सेकड़ों ने इसे लिखा हैं। इससे यदि 
आज हमको इसके पाठ में देप या कहीं कहीं गड़बड़ अथवा 
क्षेपक मिले, ता इसमें आश्रय ही कया है ? इससे इस ग्रंथ 
के गुण आर आदर में किसी प्रकार की अवहलना नहीं 
होनी चाहिए | 


(छ) गोस्वामी तुलसीदास _ 
हिंदी-साहित्य का. इतिहास कुँनिं मुख्य कालों में विभक्त' 
किया जा सकता है--प्रारंभ काज्न, सध्य काल और उत्तर काल |: 
प्रारंस काल का आरंभ विक्रस संवत्‌ 
१४४/१के लगभग होता है, जब इस देश '.. 
पर मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हे! गए थे पर वे स्थायी रूप 
से यहाँ बसे नहीं थे। यह युग घोर संघषण और संग्राम 
का था और इसमें वीर-गाथाओं ही की प्रधानता रही। 
शहांवुद्दीन मुहम्मद गोरी के समय में मुसलमानों के पेर इस 
देश में जमने लगे और उनका शासन नियमित रूप से आरंभ 
हो गया। चोौदहवीं शताव्दी के आरंभ में मुसलमानी 
शासन ने हृढ़ता प्राप्त की । इसी के.साथ--हिंदी-समहितल्य-के 
इतिहास का अध्य काल आरंभ देता है.जे...संवत्‌-९४०५-से- 
१६७ तक रहा..-.. यह दीन सी वर्षों का समय मुसलमानों 
के पृणे अभ्युदय का था। इन तीन. शताब्दियों में वे अपने 
वैभव और शक्ति के शिखर पर चढ़ गए] -.पर॑तु मुसलमानी 
राज्य की नींव धर्मांघता पर स्थित थी। उसका मुख्य उद्देश्य 
इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार करना था । इस कारण इस 


पआविर्भाच 
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राज्य-काल में अन्य घर्मवालों पर घार अत्याचार ओर... अन्याय . 
होते थे । -घर्मांघवा के कारण मुसलमान समभकत थे कि 
हमारी एकता, शक्ति आर संपत्ति का स्थायित्व हमारे धर पर 
ही निभर अतएव जितना ही हम उसका अनुकरण 
“और प्रसारण करंगे, उतनी ही हमारी उन्नति होगी। उनकी 
सममभ में यह नहीं आता था कि घधात से ही प्रतिघात भा 
>डोता है। छोटे से छोटे जीव भी दवाने से, अधिक दवाने 
से, सीमा से अधिक दवाने सें, अपनी रक्षा के लिये 
अपने पीड़क पर अपना क्रोध प्रदर्शित क़रनें तथा उन्हें दंड 
देने के जिसे सिर उठते हैं १४ हिंदुओं के लिये यह सखय 
बड़ी विपत्ति का था। वे निरालंब, निराधार और निराश्रय 
हो रहे थे; उन्हें चारों ओर निराशा और अंधकार देख पड़ता 
था; कहीं से भी आशा ओर अवलंव की ऋलक नहीं देख 
पड़ती घी। ऐसे समय. में. भक्ति-साग के प्रतिषादक महात्माओं 
ने हिंदू भारतवप की रक्षा कौ, उसे सहारा -दिया ओर उसमें 
आशा का संचार. कर. .उसे. बचा. लिया.) इनमें से कुछ 
महात्माओं ने, हिंदुओं ओर सुसलसानों सें एकता स्थापित 
करने, उन्हें एक सूत्र में वाँधकर उनमें अआ्रातृत्व स्थापित करने 
का उद्योग किया, पंर इसमें उन्हें सफलता नहीं प्राप्त हुई । 
विजेता होने के कारण भुसलमान अहंमनन्‍्यता से मदांध हो 
रहे थे । हिंदुओं के लिये किसी ऐसे इंश्वर की आवश्यकता 
थी जो दुष्टों का दमन करनेवाला, सुजनों की रक्षा करनेवाला, 
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लेक-मर्यादा का स्थापित करनेंवाला तथा मनुष्यां के लिये 
अनुकरणीय आदणश चरित्नों का भांडार हो ओर जिसके चरित्र 
उसके गुणों के प्रद्यक्त प्रदशक हें।। पीछे के महात्माओं ने 
इस भाव की पूर्ति की ओर उनके धार्मिक विचारों तथा आदेशों 
ने हिंदुओं के हृदय पर व स्थान प्राप्त कर लिया जो अब तक 
ज्यों का लो बना हुआ हैं। भध्यकाल के हिंदी-साहिल् | 
का इतिहास विशेष कर भक्ति-माग के प्रतिपादक महात्माझों। 
की कृतियों का इतिहास है | एकंश्ररवादी, राजभक्त ओर क्ृष्ण-। 
भक्त इन तीन संप्रदायों ने भारतवर्ष की रक्षा ही नहीं की, वरन 
उत्तर भारत के साधारण ज़ीवन के प्रतिविंव खरूप उसके 
साहित्य-का अभ्युदय भी...किया'|/ इसी काल में अलंकारी, 
कवियों का भी अभ्युदृय हुआ । कल्पित कथाओं से हिंदी- 
साहित्य-शरीर की श्रीघ्वृद्धि तथा पुष्टि करनेवाले मुसलमान 
कवि भी इसी समय में हुए ; परंतु यह विदेशीय पाधा भारतवप 
की प्रतिकूल भाव-वायु में परिषोषित आर पल्चवित न हो सका। 
यह इसी काल में लगा ओर इसी काल में मुरका भी गया । जहाँ 
काल में मुसलमानी राज्य का अभ्युदय हुआ, चुद्दीं साथ... 
23००००५..०००.०००००५०५००००००। अनिल न दी ट किट आल 
साथ उसकी जड़ में घुन भी लग गया और अत. में. उत्तर- 
काल में उसका समूल नाश भी हो .गया, वेसे.ही .हिंदी-सहित्य 
भी उन्नति के शिखर पर पहुँचकर अलंकार के साया-जाल 
में ऐसा फंसा कि वह अपना सच्चा ख़रूप ही भूलकर. अपनी 
आत्मा. का. तिरस्कार कर बाहरी -ठाठ-बाट- ओर. शारीरिक 


हर 
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सजावट-बनावट में औरंगजंब के समय के मुसलमानी. राज्य 
: की भाँति लग गया। सच्ची कविता अपने उच्च आसन से 
नीचे गिर पड़ी और अंत सें उत्तर काल में एक प्रकार से 

विल्लीन है। गई। उत्तर काल. में त्रिटिश शासन की .जड़-जसी,- 

मुसलमानी अत्याचाररो.से. साँस:-लेने का समय मिला, पूर्व-ओर. 

पश्चिम का सम्मेलन हुआ, आध्यात्मिकता और मैतिकता में. 
घोर संग्राम आरंभ हुआ । इन सब वातां का यह परिणाम 

हुआ कि भाव-विचारादि में परिवर्चन होने लगा । क़विता- 

थुग की समाप्ति होकर गद्य-युग-का आरंभ हुआ । इस काल 

में साहित्य-सरिता नए वेग और नए जल से पूरित हे 

बहने लगी | 

ऊपर लिखा जा चुका है कि हिंदी-साहिद के इतिहास 

का १४०० से. १७०० ई० तक का समय वड़ा ही विचित्र हुआ 

हैं। इन शताव्दियों में ही हिंदी ने उन्त कविरत्रों को उत्पन्न 

किया था जिनके कारण उसका नाम चिरस्थायी हुआ है ओर 

बह देश-भाषाओं में ऊँचे आसन पर विराजने की अधिकारिणी 

| हुई हैं। यदि हम भूसंडल के अधिकांश भाग के इतिहास 
पर ध्यान देते है ते। यह विदित होता है कि इसी समय में 
अनेक देशों ने अद्भुत उन्नति की है और ऐसे ऐसे लोगों को 
'डत्पन्न किया है जे अपने अपने देशों के इतिहास पर अपनी 
अपनी छातब छोड़ गए हैं। यह समय भूमंडल में एक विचित्र, 


चिरस्थायी और उपकारी परिवर्तन करने में समर्थ हुआ है । 
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 भारतवष सें इस समय का सध्य अकबर के राजत्वकाल८्से 
आरंभ होता है। जो. उन्नति हिंदी इस काल में कर सकी _ 
है बह अतुलनीय है ९ 
इसी काक्ष में सबसे प्रधान कवि गोखामी तुलसीदासजी 
हुए हैं। जितना प्रचार अब तक तुलसीदासजी के 'रामचरित-: 
मानस” का भारतव् के उत्तर खंड में बना हुआ है उतना और 
किसी अ्रंथ का कहीं भी आज तक नहीं हुआ। कहते हैं कि ' 
संसार में जितना प्रचार इंजील (बाइविल) का है उतना और 
किसी ग्रंथ का नहीं । यह हो सकता है, पर तुलसीदासजी 
की रासायण का प्रचार भारतवर्ष में अपेक्षाकृत यदि अधिक नहीं ते। 
कस भी नहीं है। क्‍या राजा, महाराजा,सेठ साइृूकार, दंडी, मुनि, 
साधु और क्या दीन हीन साधारण जन-समुदाय, सबमें उनके 
मानस का पूर्ण प्रचार है | बड़े-बड़े विद्वान से लेकर निरक्षर भद्दा-' 
चाये तक उनके सानस से अपने मानस की दृप्ति करते और अपनी 
अपनी विद्या चुद्धिके अनुसार उसका रसास्वादन कर अपने को 
परम कृत्तकत् मानते हैं । इस ग्रंथ-रत्न ने भारतचप और पिशेष 
कर उसके उत्तर भाग का बड़ा उपकार भी किया है। रीति 
नीति, आचरण, व्यवहार सब बातों में मानो तुलसीदास ही 
हिंदू प्रजामात्र के पथप्रदशक हैं) प्रत्येक विषय से उनकी 
चैपाइयाँ उद्धृत की जाती हैं ओर जन-साधारण के लिये घम- . 
शास्त्र का काम देती हैं। न जाने इस ग्रँथ ने कितनों को 
डूबते से बचाया, कितनों को कुसाग पर जाने से रोका 
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_कितनों के निराशासय जीवन सें आशा का संचार किया, 
कितनों के। घोर पाप से बचाकर पुण्य का संचय करने में 
लगाया और कितनों का धर्म-पथ पर डगमगाते चलने में 
सहारा देकर सँभाला । कविता की दृष्टि से देखा जाय ते भी 
तुलसीदासजी का 'रामचरितमानस? उपसाओं और रूपकों का 
मानो भांडार है। चरित्न-चित्रण में भी वह बहुत बढ़ा चढ़ा 
है। परंतु क्‍या कारण है कि यह मानस ऐसे आदरणीय 
और श्लाघनीय आसन पर आसीन हा। सका ? सूरदास की 


: « कविता मधुरता में कम नहीं, केशवदास में पांडित्य की न्‍्यूनता 


नहीं, बिहारी का अथ-गारव और कहीं मिलता नहीं । फिर 
' क्या कारण है कि तुलसीदास के सम्मुख इन कवियों की उपेक्षा 
' की जाती है ? कुछ लोग कहते हैं कि तुलसीदास में अनेक 
गुणों का समावेश है जो और कवियों में नहीं पाया जाता। 
' इसी से उनकी चाह अधिक है। पर जन-साधारण ते इन 
: शुर्णो की तुलना कर नहीं सकते । मेरी समझ में तुलसीदास की 
' सर्व-प्रियता और सनोहरता- का मुख्य कारण उनका चरित्र- 
चित्रण और मानवीय सनोविकारों का स्पष्टीकरण है। इन 
"दाना बातों सें वें इस.पृथ्वी के जीवधारियों का नहीं भूलते । 
उनके पात्र खगे के निवासी नहीं, पृथ्वी से असंप्रक्त नहीं। 
उन्तके काये, उनके चरित्र, उनकी भावनाएँ, उनकी वासनाएँ 
उनके विचार, उनका व्यवहार सब सानवीय हैं। वे सामा- 
;जिक मर्यादा के अनन्य भक्त और अविचल संरक्षक हैं। यही 
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कारण है कि वे सनुष्यां के मन में चुभ जाते, उन्हें प्रिय लगते 
आर उन पर अपना प्रभाव डालते हैं। कभी कभी यह देखा: 
जाता है कि लेखक या कवि सर्वप्रियता . प्राप्त करने के .लियेः 
अपने ऊँचे सिद्धांत से गिर जाता है, पाठकों में कुरुचि उत्पन्न 
करता ओर उनकी रक्ा करने की अपेक्षा उन्हें और भी गढ़े में 
ढकेल देता है। पर धुल्सीदासजी अपने सिद्धांत पर सदा: 
अटल रहते हैं, वे कहीं आगा पीछा नहीं करते । सदा सुरुचि ; 
उत्पन्न करते, सदुपदेश देते और सनन्‍्मार्ग पर लगाते हैं। यह 
कृतकार्यता कम नहीं । इसके लिये कोई भी गैररवान्वित हो | 
सकता है। फिर छुलसीदासजी से महात्मा कवि और: 
देशानुरागी का कहना ही क्या है! अस्तु, अब हम तुलसी- 
दासजी की जीवन-संवंधिनी घटनाओं का उल्लेख करेंगे । 

. आाषा के कवि प्राय: लेभवश अपना और अपने आश्रय- 
दाता का वृत्तांत अपने ग्रंथ में लिखा करते थे, परंतु गोसाई जी 
ने मनुष्यां का चरित्र न लिखने का प्रथ सा किया था; इस- 
लिये उन्होंने अपना कुछ भी वृत्तांत नहीं 
लिखा । कहीं कहीं जो अपने चरित्र का 
आभास मात्र उन्होंने दिया भी है ते। वह केवल अपनी दीनता 
अर हीनता दिखलाने के लिये। किसी किसी ग्रंथ का 
समय भी उन्होंने लिख दिया है। इसलिये उनका चरित्र 
वर्णन करने के लिये मुख्यतः दूसरे ग्रंथों और किंवदंतियों का 
आश्रय लेना पड़ता है। सबसे प्रामाणिक वृत्तांत बतलाने- 


जीवन-सामग्री 


२०४ . गद्य-कुसुमावली 


, वाला अ्ंथ वेणीमाधवदास-कृत गोसाई-चरित्र है, जिसका उल्लेख 
' बाबू शिवसिंद सेंगर ने शिवसिंहसरेज में किया है। कवि 
: बेणीमाघवदास पसक-प्रास-निवासी थे और गेसाईजी के साथ 
सदा रहते थे. परंतु खेद का विषय है कि न तो अब वह 
अंथ कहीं मिलता है ओर न शिवसिंहसराजकार ने उसका 
सारांश ही अपने अंथ में लिखा है। अस्तु, उसकी आशा 
छोड़नी पड़ती है । 
... दूसरा अंथ नाभाजी का “भक्तमाल” है। यह वात 
' प्रसिद्ध है कि नाभाजी से और गेसाईजी से बूंदावन में भेंट 
' हुई घी। नाभाजी वैरागी- थे. और तुलसीदासजी स्मात्च 
; वैष्णव, खाने पीने में संयम रखनेवाले, इसलिये पहले दोाों में 
'न बनी ; पीछे से तुलसीदास के विनीत खभाव को देख नाभाजी 
बहुत प्रसन्न हुण। अतः उनका लिखना भी वहुत कुछ ठीक 
है। सकता था, परंतु उन्होंने चरित्र कुछ भी न लिखकर 
केचल गोसाई जी की प्रशंसा में एक छप्पय लिख दिया है । 

' इस छष्पय- से गोसाई जी के विषय सें कुछ भी पता नहीं 
चलता | - भक्तमाल में उसके बनने का कोई समय नहीं दिया 
हैं; परतु अनुसान से यह जान पड़ता है कि यह ग्रंथ संचत्‌ 
१६४२ के पीछे और संवत्‌ १६८० के पहले वना, क्योंकि 
गोस्वामी. विद्वलनाथजी के पुत्र गोखासी, गिरधरजी.- का. वर्णन 


उसमें वर्तमान क्रिया सें किया है। गिरधरजी ने श्रीनाथजी 


को गद्दी की टिकेती, अपने पिता के परसधाम पधारते पर, संवत्‌ 
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१६४६२ में. पाई थी। हृधर गोसाई” तुलसीदासजी का भी 
वर्तमान रहना जान पड़ता है, क्योंकि “राम-चरण-रस-मत्त 
रहत अहनिसि व्रतथारी” इस पद से गोंसाईजी के जीते रहते 
ही भक्तमाल का वनना सिद्ध होता है। फिर यह प्रसिद्ध “ही 
है कि गोसाईजी का परलोक संवत्‌...१६८०. में हुआ | अत- 
एवं भक्तमाल के दिए हुए पद से केवल यह सिद्ध होता है कि 
भक्तमाल के बनने के समय ( संवत्‌ १६४२-१६८० ) तुलसी- 
दासजी वर्तमान थ्रे । ऐप 

तीसरा ग्रंथ भक्तमाल पर प्रियादासजी की टीका *“है-। 
प्रियादासजी ने संबत्‌ १७६८ में यह टीका नाभाजी की आज्ञा 
से बनाई थी, ओर जे! सब चरित्र भक्त-महात्माओं के मुख से 
सुने थे उन्हें उन्होंने विस्तार के साथ लिखा है । प्रियादासजी 
ने गोसाई जी का कुछ चरित्र लिखा है। | 

प्रियादासजी की टीका के आधार पर राजा प्रतापसिंद ने. 
अपने “भक्त-कल्पहुम” और महाराज़.विश्वनाथसिंह ने अपने 
“भ्क्तमाल” में गोंखामीजी के चरित्र लिखे हैं। डाकुर 
ग्रिअ्सेन ने गोस्त्रामीजी के विषय में जे नोट्स इ'डियन ऐंटी- . 
क्वेरी में. छपवाए हैं उनसे भी अनेक घटनाओं का पता 
लगता. है । 

मर्य्यादा पत्निका की ज्यष्ट १६६८ की संख्या में श्रीयुत इंद्र 
देवनारायणजी ने 'हिंदी-नवरत्नर” पर अपने विचार प्रकट करते 
हुए गोखामी तुलसीदासजी के जीवन-संबंध में अनेक बातें 
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ऐसी कही हैं जे अब तक की निर्धारित वातों.में बहुत उलनट- 
'फेर कर देती. हैं । इस लेख में गोस्वामी तुलसीदासजी के 
एक नवीन “चरित्र” का बृत्तांत लिखा है और उससे उद्धरण 
भी दिए गए हैं। इस लेख में लिखा है-- 

“गोखामीजी का जीवनचरित उनके शिष्य सहाजुभाव 
महात्मा रघुवरदासजी ने लिखा है। इस ग्रंथ का नाम 
“तुलसीचरित्र” है। यह बड़ा ही इहद्‌ म्रंथ है। इसके 
मुख्य चार खंड हैं--(१) अवध, (२) काशी, (३) नर्मदा और 
(७) मथुरा; इनमें भी अनेक उपखंड हैं | इस भ्ंथ की संख्या 
इस प्रकार लिखी हुई है--“चे०--एक लाख तैंतीस हज़ारा, 
नौ से वासठ छंद उदारा |? यह ग्रंथ महाभारत से कम 
नहीं है। इसमें गोखासीजी के जीवन-चरित-विषयक मुख्य 
मुख्य वृत्तांत निद्य प्रति के लिखे हुए हैं। इसकी कविता 
अत्यंत मधुर, सरल और सनेरंजक है। यह कहने में अत्युक्ति 
न होगी कि गोखासीजी के प्रिय शिष्य महात्मा रघुवरदासजी 
विरचित इस आदरणीय ग्रंथ की कविता श्रीरामचरितमानस 
'के टक्कर की है और यह “'तुलसीचरित” बड़े महत्व का मंथ 
है। इससे प्राचीन समय की सभी बातों का विशेष परिज्ञान 
होता है। इस माननीय वृहद्‌ अंथ के 'अवधघ-खंडः सें लिखा 
' है कि जब श्रीगोस्वामीजी घर से विरक्त होकर निकले तब रास्ते 
में एक. रघुनाथ नामक पंडित से भेंट हुई और गोस्वामीजी ने 
उनसे अपना सब बृत्तांत कहा |? 
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इस बृत्तांत का सारांश यह है कि सरयू नदी के उत्तर 
भागसर्थ सरवार देश में मधाली से तेइेस कासः पर कसेयाँ ग्राम 
सें गोस्वामी के प्रपितामह परशुराम मिश्र का नन्‍्मस्थान था 
और यहीं के वे निवासी थे। एक वार थे तीर्थयात्रा के लिये 
घर से निकले ओर भ्रमण करते हुए चित्रकूट में पहुँचे | वहाँ 
हनुमानजी ने सप्त में आदेश दिया कि तुम राजापुर में निवास 
करे, तुम्हारी चोंथी पीढ़ी में एक तपानिधि भुनि का जन्म 
हागा। इस आदेश के पाकर परशुराम सिश्र सीतापुर-में 
डस प्रांत के राजा के यहाँ गए और उन्होंने हनुमानजी की 
आज्ञा का यथातथ्य राजा से कहकर राजापुर में निवास करने 
की इच्छा प्रकट की । राजा इनकी अत्यंत श्रेष्ठ विद्वान जान- 
कर अपने साथ तीखनपुर, अपनी राजधानी, में ले आए और 
बहुत सम्मान-पूर्वक उन्होंने राजापुर में उन्हें निवास कराया । 
उनके तिरसठ वर्ष की अवस्था तक कोई संतान नहीं हुई; इससे 
वे बहुत खिन्न होकर तीथ्थयात्रा को गए ते पुनः चित्रकूट सें 
स्वप्न हुआ और वे राजापुर लौट आए। उस समय राजा 
उनसे सिलमे आया । वदनंतर इन्होंने राजापुर में शिव-शक्ति 
के उपासकों की आचरण-श्रष्टता से दुःखित होकर वहाँ 
रहने की अनिच्छा प्रकट की; परंतु राजा ने इनके मत का 
अनुयायी हे।कर बड़े सम्मान-पूर्वंक इनका रखा ओर भूमिदान 
दिया ; परंतु इन्होंने उसे म्रहय नहीं किया। इनके शिष्य 
मारवाड़ी चहुत थे; उन्हीं लोगों के द्वारा इनका धन, गृह और 
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भूमि का लाभ हुआ | अंतकाल में काशी जाकर इन्होंने शरीर-त्याय 
किया | ये गाना के मिश्र थे ओर यज्ञ में गणेशजी का भाग पाते थे। 
इनके पुत्र शंकर मिश्र हुए, जिनका वाकसिद्धि प्राप्त थी | 
राजा और रानी तथा अन्यान्य राज्यवर्ग इनके शिष्य हुए ओर 
राजा से इन्हें बहुत भूमि मिली । इन्होंने दे! विवाह किए | 
प्रथम से आठ पुत्र और दे। कन्याएँ हुई ; दूसरे विवाह से दें 
पुत्र हुए--(१) संत सिश्र, (२) रुद्रनाथ मिश्र । रुद्रनाथ मिश्र 
के चार पुत्र हुए। सबसे बड़े मुरारि मिश्र थे। इन्हीं महा- 
भाग्यशाली महायुरुष के पुत्र गोखामीजी हुए | 
गोखामीजी चार भाई थे। (१) गणपति, (२) महेश, 
- (३) तुलाराम, (४) मंगल । 
यही तुलाराम तत््वाचायेवर्य भक्तचूड़ामणि गोखामीजी हैं। 
इनके कुल-गुरु तुलसीराम ने इनका नाम तुलाराम रखा था। 
गोखामीजी के दे थहिने भी थीं। एक का नाम वाणी और 
दूसरी का विद्या था। गोखामीजी के तीन विवाह हुए 
थे। प्रथम ल्री के मरने पर दूसरा विवाह हुआ और दूसरी 
स्त्री के मरने पर तीखरा। यह तीसरा विवाह कंचनपुर के 
लक्ष्मण उपाध्याय की पुत्री वुद्धिमतती से हुआ। इस विवाह 
में ,इनके.. पिता ने छ:..हजार मुद्रा लिया था | _ इसी, ली. के.. 
-डपदेश से गाखामीजी विरक्त हुए । 
इस ग्रंथ में दी हुई घटनाएँ और किसी अंथ में नहीं 
मिलतीं। इसमें संदेह नहीं कि यदि यह चरित्र गाोखामी 
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तुलसीदासजी के शिष्य महात्मा रघुवरदासजी का लिखा है 
तो इसमें दी हुई घटनाएँ अवश्य प्रामाणिक मानी जायँँगी। 
परंतु इस भ्रंथ का पहला उल्लेख मय्येदा पत्रिका सें ही हुआ 
है तथा अन्य किसी महाशय को इस पंथ के देखने, पढ़ने या 
जाँचने का अब तक सैभाग्य नहीं प्राप्त हुआ । अतएव' उसके 
विपय में निश्चित रूप से अभी कोई सस्मति-नहीं दी जा सकती | 

गोखामी तुलसीदास जी का जन्म-समय किसी ग्रंथ सें लिखा- 
नहीं मिलता। पंडित रामगुलाम द्विवेदी की सुनी-सुनाई 
बातों के अनुसार उनका जन्म-संवत्त्‌ 
१५४८८ में हुआ । इसे डा० ग्रिग्नसन ने 
भी साना है और सिश्रव॑धु-विनोद में भी यही स्वीकार किया 
गया है। इसके विपरीत शिवसिंहसरोज में लिखा है कि वे 
संवत्‌ १५८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे। पहले से गोसाईजी 
की आयु ४१ शआ्ार दूसरें से &७ वर्ष आती है। अब तक 
विद्वानों, ने दो साइजी का जन्म॒-संबत २ कट को क्‍ 

श्रीयत इंद्रदेवनारायशाजी इस रे 
गोखामीजी की शिष्य-परंपरा की चौथी पुश्व में काशी-निवासी 
विद्वद्दर श्रीेशिवलालजी पाठक हुए, जिन्होंने वाल्मीकीय रामा- 
यगण पर संस्कृत-भाष्य तथा व्याकरणादि विषय पर भी अनेक 
प्रंथ निर्माण किए हैं। उन्होंने रामचरितमानस पर भी 
मानस-सर्यक नामक तिलक रचा है। उसमें लिखा है कि 
संबत्‌ -१५५४ में गोखामीजी : प्रकट हुए और पाँच वर्ष' की 

१७ 


जनन्‍्म-समय 
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अवस्था में गुरु से कथा सुनी, पुनः चालीस वर्ष की अवस्था 
में संतों से भी वही कथा सुनी और उन्होंने सतहत्तरवें वर्ष के 
वाद अठहत्तरवें वर्ष में रामचरितमानस को रचना आरंभ 
किया । उनकी अठहत्तरवें वष की अवस्था संवत्‌ १६३१ में 
थी और संबत्‌ १६८० में वे परमधाम सिधारे। इस प्रकार 
१५५४४ में ७७ जोड़ने से १६३१ संवत्‌ हुआ | संवत्‌ १५५४ वाँ 
साल मिलकर अठहत्तर वर्ष की अवस्था गोस्वामीजी की 
थी जब मानस आरंभ हुआ और १२७ वर्ष की दीघ आयु 
भेोगकर गोखामीजी परमधाम सिधारे ।? १२५७ वर्ष की आयु 
होना कोई असंभव बात नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता 
. कि महात्मा रघुवरदासजी ने अपने तुलसी-चरित्र में गोखामीजी 
' के जन्म का कोई संबत्‌ दिया है या नहीं। इस अवस्था में 
यह बात बड़ी संदिग्ध हो जाती है और निमश्चय-पूवेक कुछ नहीं 
कहा जा सकता। जो कुछ हम दृढ़ता-पूवेक अब कहने में 
समथे हैं वह इतना ही है कि गोखामीजी का जन्म सेल्लहवीं 
शताब्दी के उत्तराद्म में हुआ और वे बड़ी आयु भेगकर परम- 
घाम को स़िधारे | 
इनके जन्स-स्थान के विषय में भी कहीं कोई लिखा प्रमाण 
नहीं मिल्नता । कोई कहता है कि इनका जन्म तारी में हुआ। 
कोई हस्तिनापुर, कोई चित्रकूट के पास 


हाजीपुर ओर कोई बाँदा जिले में राजा- 


न्सस्थान 
पुर की-इनका जन्म-स्थान बतलाता है। बहुत से लोग तारी 
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: - को प्रधानता देते हैं। परंतु पं० रामगुलाम के मत से राजा- 
पुर ही इनका जन्स-स्थान है। शिवसिंहसरेाज में भी पं० 
वेणीमाधवदास के आधार पर इसी स्थान को माना है, तथा 
हात्मा रघुवरदासजी के लेख से भी यही प्रमाणित होता 
है। इसके अतिरिक्त राजापुर में गोखामीजी की कुटी, मंदिर 
आदि हैं। अतणएव इसमें संदेह नहीं कि गोखामीजी का 
जन्म राजापुर में हुआ | 
कोई इन्हें कान्यकुब्ज त्राह्यण और कोई सरयूपारी कहता 
है। राजा प्रतापसिंह ने भक्तकल्पद्ृम में इन्हें कान्यकुब्ज 
लिखा है, पर शिवसिंह-सरोज में इन्हें सरयूपारी माना है । 
डाकूर भिश्नर्सन, पं० रामगुलाम द्विवेदी के आधार पर, इन्हें 
पराशर गोतन्र के सरयूपारी दूबे लिखते हैं। “तुलसी पराशर 
गोत दुबे पतिश्राजा के”? ऐसा प्रसिद्ध भी है। विनयपत्रिका 
में तुलसीदासजी ख्यं लिखते हें--/'दियो सुकुल जन्म सरीर 
सुंदर हेतु जा फल चारिको ।? पर यहाँ 'सुकुल” से उत्तम 
कुल का अथ ही लगाना युक्ति-संगत जान पड़ता है | 
“हिंदी नव-रत्र' में लिखा है कि इनको सरयूपारीण 
मानने में दो आपत्तियाँ हैं। (१) यह कि जिला वाँदा में 
और राजापुर के इदे-गिदे कान्यकुब्ज द्विवेदियों की बस्ती है, 
न कि सरवरिया त्राह्मणों की । से यदि गोखामीजी द्विवेदी 
थे ते। उनका कान्यकुब्ज होना विशेष माननीय है। (२) इनका 
. विवाह पाठकों के यहाँ हुआ था, जिनका कुल सरबरिया 
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ब्राह्मणों में बहुत झँँचा है और द्विवेदियां का उनसे नीचा। 
से! पाठकों की कन्या द्विवेदियों के यहाँ नहीं व्याही जा 
सकती, क्योंकि कोई भी उच्चवंशवाला सलुष्य अपनी कन्या 
नीचकुल में नहीं व्याहता । कनीजियों में पाठकों का घराना 
द्विवेदियों से नीचा है। अतण्व पाठकों की लड़कियां का 
द्विवेदियों के यहाँ ब्याह जाना उचित हैं। पर तुलसी- 
चरित्र से इनका सख रिया ब्राह्मण, गाना के मिश्र, होना स्पष्ट है। 
इस वात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता कि गोखासमीजी 
का विवाह पाठकों के यहाँ हुआ । इसलिये इस संबंध में 
मिश्र-बंधुओं का कथन प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । मेरे 
विंचार में गोखामीजी सरवरिया ब्राह्मण थे । 

गाखामीजी ने स्पष्ट रूप से कहीं अपने अ्ंथों में अपने 
माता-पिता का नाम नहीं लिखा है । लोक में यह बात प्रसिद्ध 
है कि इनके पिताका नाम आत्मारास 
दूवे था और माता का हुलसी। नीचे 
लिखा देहा इसके श्रमाण में उद्धृत किया जाता है--- 

सुरतिय, नरतिय, नागतिय, सब चाहत अस होय । 

गोद लिये हुलसी फिरे, तुलसी से। सुत हाय ॥ 

इस दोहे का उत्तरांश रहीम खानखाना का बनाया कहा 
जाता है। लोगों का कथन है कि इसमें “हुलसी? शब्द दे। 
अर्थों में प्रयुक्त हुआ है, जिसका यह प्रमाण है कि इनकी माता 
का नाम हुलसी था। यह कथन केवल अनुमान है । इसकी 


माता-पिता 
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पुष्टि और कहीं से नहीं होती । “तुलसीचरित्र” सें स्पष्ट लिखा 
है कि तुलसीदास ने खयं कहा है कि मेरे प्रपितामह परशुराम 
मिश्र थे, जिनके पुत्र शंकर सिश्र हुए। इनके दे पुत्र संत सिश्र 
आर रूद्रनाथ सिश्र रुद्रनाथ मिश्र के चार पुत्र हुए जिनसे 
सबसे बड़े मुरारि सिश्र थे । इन मुरारि सिश्र के चार पुत्र और 
दे! कन्याएँ हुई । पुत्रों के सास गणपति, महेश, तुलाराम 
आऔर मंगल और कन्याओं के वाणी और विद्या थे। ये तुला- 
राम हमारे चरित्रनायक गोसखामी तुलसीदासजी हैं । 

विनयपतन्निका में तुलसीदासजी खययं लिखते हैं “राम को 
गुलास नाम रामवोला राम राख्यों |” इससे इनका एक नाम 
रामवोला होना स्पष्ट है। पर तुलसीचरित्र में लिखा है कि 
इनके गुरु तुलसीराम थे जिन्होंने इनका नास ठुललसी रखा। 
पहले इनका नाम तुलाराम था, पीछे से अपनी दीनता दिखाने 
के लिये अथवा थोंही ये अपने का तुलसीदास कहने लगे। 
विनयपत्रिका से उद्धृत पद का यही अर्थ साना जा सकता है 
कि रामचंद्रजी ने इनका नास रामवेल। रखा | 
कवितावल्ी में तुलसीदासजी खय॑ लिखते हैं---'मातु-पिता 
जग जाइ तज्यों विधिह््‌ न लिख्यो कछु भाल भलाई |” विनय- 
पत्रिका में भी तुलसीदासजी खय्य कहते हैं---जनक-जननि तज्यो 
जनमि करम विनु विधि सिरज्यो अवडर |! पुनः उसी ग्रथ से 
ये लिखते हैं---वनु तज्यों कुटिल कीट ज्यों तज्यों मात-पिता हूँ 
कुछ लोग अनुमान करते हैं कि तुलसीदास के माता-पिता के 
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ः संबंध में भी कोई ऐसी ही घटना घटित हुई होगी जैसी कबीर- 
दासजी के संबंध में प्रसिद्ध है। भारतवष में ऐसी घटनाओं 
का होना कोई आख्चये की बात नहीं है पर केवल तुलसीदास 
के वाक्यों का खींचतान कर ऐसा अनुमान करना उचित 
नहीं है। 
इनसे स्पष्ट है कि माता-पिता ने इन्हें छोड़ दिया था। 
पंडित सुधाकर द्विवेदी के आधार पर डाकूर म्रिअसेन अनुमान 
करते हैं कि अभुक्त मूल में जन्म होने के कारण इनके माता- 
पिता ने इन्हें लाग दिया था । मूल सें जन्मे लड़कों की सूल- 
शांति और गोमुख-प्रसव-शांति भी शाल्र के लेखानुसार हेो।ती 
है; कोई लड़के अनाथ की तरह छोड़ नहीं दिए जाते। इस- 
लिये यह भी अनुमान किया जाता है कि या ते माता-पिता 
ने इन्हें कबीरजी की तरह फेंक दिया हा, या इनके जन्म के 
पीछे ही उनकी सृत्यु हो गई हो! । परंतु यह बात ठीक नहीं 
जान पड़ती । क्‍योंकि इनके जन्म लेते ही यदि माता-पिता मर 
जाते या उन्होंने उन्हें फेंक दिया होता ते तुलसीदासजी के 
कुल, वेश आदि का पता लगना कठिन होता | तुलसीचरित्र 
से यह स्पष्ट है कि तीसरे विवाह तक तुलसीदासजी अपने 
माता-पिता के साथ थे। तीसरा विवाह होने पर वे उनसे 
अलग हुए। देलनोंबातें,अथेत्‌ तुलसीदासजी का खय॑ कथन 
और तुलसीचरित्र का विवरण, एक दूसरे के विपरीत पड़ती हैं 
और माता-पिता के छोड़ने की घटना को स्पष्ट नहीं करतीं । 
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तुलसीदासजी के खर्य कथन के अनुसार जन्म देकर माता-पिता 
ने उन्हें छेड़ दिया था ओर तुलसीचरित्र के अनुसार तीसरा 
व्याह होने पर माता-पिता से वे वियुख हुए। देनों कथनों 
में समानता इतनी ही है कि ये माता-पिता से अल्लग हुए, पर 
कब हुए ? इसमें दोनों कथनें में आकाश-पात्ताल का अंतर 
है। यदि तुलसीचरित्र पूरा प्राप्त होता ते! संभव था कि यह 
समस्या कुछ हल हो जाती, पर उसके अभाव में तुलसीदास के 
स्॒य॑ कथन को प्रधानता देनी पड़ती है, जब तक यह सिद्ध न 
है| जाय कि जे अंश इस संबंध में उद्धृत किए गए हैं वे प्रत्षिप्त 
हैं, तुलसीदासजी के खय्यं लिखे हुए नहीं हैं, पर इसका कोई 
प्रमाण नहीं मिलता । इस' अवस्था में हमें यह मानना पड़ता 
है कि इनके माता-पिता ने इन्हें छोड़ दिया था। संभव है 
कि किसी कारण से थे बालपन से ही, माता-पिता के जीवित 
रहते ही, अपने गुरु के यहाँ रहते हैं।। इस अवस्था में दोनों 
कथनें की सत्ता सिद्ध हे! सकती है । 
: तुलसीदासजी रामायण में लिखते हैं-- 
। में पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा से सूकर खेत । 
' गुरु समुझी नहिं तसि वालपन, तब अति रहे अचेत ॥ 
तदपि कही गुरु वारहिं बारा | समुक्ति परी कछु बुधि अनुसारा।॥ 
भापा बंध करवि मैं सोई | मोरे मन प्रवाध अस हेई॥ 
परंतु शुरु का नाम उन्होंने कहीं नहीं दिया है। रामा- 
यण के आदि में मंगलाचरण में यह सेरठा लिखा है--- 


$ 
| 
है 
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. “बंदी शुरुषपद कंज, कृपासिंधु नर-रूप-हरि। 
सहा -सेह - तम - पुंन, जासु वचन रवि-कर-निकर ॥” 
इसी “नर-रूप-हरि” से लोगों ने निकाला है कि नरहरिदास 
इनके गुरुधे । नरहरिदास रामानेंदजी की शिष्य परंपरा में थे। 
खामी रासानंदजी का समय संवत्‌ १४५० के लगभग साना 
जाता है। इस हिसाब से नरहरिदासजी का सोलहवीं 
शताब्दी में होना संभव है। पर यह सब अनुमान केवल 
“तरहरि” शब्द पर है जे। रामायण के आदि में आया है 
तुलसीचरित्र सें लिखा है कि गोसख्वामीजी के गुरु तुलसीरास थे। 
कहते हैं कि एक समय गोसाइजी श्रगु-आश्रम, हंसनगर 
और परसिया होते, गायघाट के राजा गंभीर देव का आतिथ्य- 
सत्कार स्वीकार करते, नह्मपुर में 
ब्रह्मेश्वरनाथ महादेव का दशन करके 
कांत नाम के गाँव सें आए। वहाँ उन्हें सेजन का कोई 
पदाथे न सिला और वहाँ के लोगों को राक्षसी भाव सें 
लिप्त देखकर वे आगे बढ़े। थोड़ा आगे जाकर उन्हें उसी 
गाँव का रहनेवाला साँवरू अहीर का लड़का मँयरू अहीर 
सिला। उसने वहाँ एक गोशाला बना रखी थी जहाँ कि 
वह साधु-महात्माओं का आतिथ्य-सत्कार करता था। उसने 
बड़े आदर के साथ गोसाईजी को बुलाया और थोड़ा दूध 
दिया, जिसका खोआ बनाकर गोसाई जी ने खाया । गोसाईजी 
ने सेंगरू से कहा कि कुछ वर साँगो । सँगरू ने प्राथना की 


यात्रा 
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“कि “महाराज, एक ते मेरा दृढ़ विश्वास प्रश्ु के चरणारविंद 
में हो और दूसरे मेरा वंश बढ़े ।” गोसाईजी ने कहा कि “जा 
तुम और तुम्हारे वंशवाले चोरी न करेंगे और किसी को दुःख 
न देंगे तो ऐसा ही होगा |” कहते हैं कि यह आशीर्वाद फली- 
भूत हुआ। यह बात बलिया और शाहाबाद जिले सें अब 
तक प्रसिद्ध है और उसके वंशवाले अब तक वर्त्तमान हैं, जिनका 
आतिथ्य-सत्कार प्रसिद्ध है श्रौर जिनके वंश में अब तक कोई 
चोरी नहीं करता, यद्यपि उस जिले के अहीर चोरी में प्रसिद्ध हैं । 

वहाँ से गोसाईजी वेलापतात में आए। वहाँ गोविंद 
सिश्र नामक एक शाकद्ठीपी ब्राह्मण ओर रघुनाथसिंह नामक 
क्षत्रिय से भेंट हुई॥ इन लोगों ने बड़े आदर से गोसाईजी 
को अपने यहाँ ठहराया । गोसाईजी ने उस स्थान का नाम 
शेज्ञापतित से बदलकर रघुनाथपुर रखा, जिसमें एक ते रघुनाथ- 
सिंह का यह स्मारक हे, दूसरे इसी बहाने से लाखों मनुष्य 
भगवान का नास लें। यह स्थान रघुनाथपुर के नाम से अब 
तक प्रसिद्ध है ओर ब्रह्मपुर से एक कोस पर है। यहाँ पर 
गोसाई'जी का चारा अब तक है। इसी के पास एक गाँव 
केथी है। कहते हैं कि यहाँ के प्रधान जारावरसिंह ने भी 
गोसाईजी का आतिथ्य किया था और थे इनके शिष्य हुए थे । 
यह प्रसिद्ध है कि इनका विवाह दीनवंघु पाठक की कन्या 
रतावली से हुआ था, जिससे तारक नामक एक पुत्र भी हुआ 
था, जे! बचपन ही में मर गया | परंतु तुलसीचरित्र में लिखा 


श्श्प | गय-कछुसुमावलो 


है कि इनके तीन विवाह हुए थे--तीसरा विवाह कंचनपुर 
भ्राम के लछमन उपाध्याय की कन्या बुद्धितती से हुआ घा। 
इसी के उपदेश से गोखामीजी विरत्त 
हुए थे। कहते हैं कि गोखामीजी इस 
जी पर वहुत आसक्त थे । एक दिन ख्ी 
विना कहे नेहर चली गई। गोसाईजी से पतन्नीवियाग न सहा 
गया, वहाँ जाकर वे स्त्री से मिले। ञ्री ने लजाकर ये दोहे कहें--- 

“लज्ाज न लागत आपु का, दौरे आयहु साथ । 

घिक धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहहेँ में नाथ ॥ 

अस्थि-चरम-सथ देह सस, तामें जैसी प्रीति। 

तेसी जो ओराम महँ, होत न तो भवभीति ॥ 

यह बात गोसाइजी को ऐसी लगी कि वे वहाँ से सीधे 
काशी चले आए और विरक्त हो गए। ख्त्रीने वहुत कुछ 
बविनती की और सेजजन करने के कहा, परंतु उन्होंने एक न 
सुनी । अयोध्या और काशी सें ते गोसाईजी प्रायः रहा 
ही करते थे, परंतु मघुरा, बृंदावन, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, चित्रकूट, 
पुरुषोत्तमपुरी ( जगन्नाधजी ), सेरों ( शूकरक्षेत्र ) आदि तीथे- 
स्थानों में भी वे प्रायः घूमा करते थे । 

घर छोड़ने के पीछे एक वार स्री ने यह दोहा गोसाईजी 
के। लिख मेजा--- 

कटि की खीनी कनक सी, रहति सखिन सँग सोइ ।! 

मोहि फटे की डर नहीं, अनत कटे डर होइ॥ 


विवाह, संतान और 
चेराग्य 
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इसके उत्तर में गोसाई'जी ने लिखा-- 

कटे एक रघुनाथ सेँग, बाँघि जटा सिर केस । 

हम ते चाखा प्रेम रस, पत्नी के उपदेस ॥ 

बहुत दिनों के पीछे बृद्धावस्था में एक दिन तुलसीदासजी 
चित्रकूट से लीटते समय अनजानते अपने ससुर के घर आकर 
टिके । उनकी स्त्री भी वूढ़ी हो गई थी । वह विना पहचाने 
हुए ही उनके आतिथ्य-सत्कार में लगी और उसने चै।का आदि 
ज्ञगा दिया। दे चार बात होने पर उसने पहचाना कि यें 
ते मेरे पति हैं। उसने इस वात को गुप्त रखा और उत्तका 
चरण धोना चाहा, पर उन्हेंने धाने न दिया। पूजा के लिये 
उसने कपूर आदि ला देने का कहा, परंतु गासाईजी ने कहा 
कि यह सब मेरें भोले में साथ है। ञ्ली की इच्छा हुई कि 
में भी इनके साथ रहती ते श्रीरामचंद्रजी श्र अपने पति की 
सेवा करके जन्म सुधारती । रात भर बहुत कुछ आगा पीछा 
सेच विचारकर उसने सवेरे अपने को गोसाई'जी के सामने 
प्रकट किया, और अपनी इच्छा कह सुनाई। गेासाईजी 
ने उसको साथ लेना सखवीकार न किया, तव उसने कहा-- 

#खरिया खरी कपूर लौं, उचित न पिय तिय त्याग | 

के खरिया मोहि मेंलि के, अचल करहु अचुराग ॥ 


# यह दोहा दोहावली में इस प्रकार हैं,-- 
खरिया खरी कपूर सब, उचित न पिय तिय त्याग ! 
के खरिया मोदि मेलि के, विमल विवेक बिराग ॥ 


ल्द्ौ 
रा ह्‌ ! 
(8 


गय-छुसुमावली 


श्् 


| 


यह सुनते दो गोसाईजी ने अपने काले को वस्तुओं का 
त्राष्रों का बाद दिया । 

कुछ लाग यह भी अनुमान करते हैं कि तुलसीदासजी 
का विवाह ही नहीं हुआ था । क्योंकि उन्होंने विनयपत्रिका 


5 | 


््ल्ड। 


में लिखा हैं--.. ब्याह न बरेखी जाति पांति न चहत हो ।!' 
परंतु टससे बह सिद्ध नहीं दाता कि उनका विवाह हुआ ही 
नहीं था। यह कबन ते सेसार की माया छाइकर चैरागी 
होने के पीछे का है । विवाह की कथा पहले पहल प्रियादस जी 
ने भिकमाल! की हाका में लिखी है। तभी से गोस्वामी- 
जी के प्रत्येक जीवन-चरित्र में इसका उल्तेंख होता आया ह ; 

यद्यपि पहले गोसाईजी अग्राश्या में आकर रहे थे, आर 
चित्रकूट में भी प्राय: रहना उनकी कविता से पाया जाता है. 
परंतु अधिक निवास उनका काशी में 


बासस्थाने है & ५ ७५ * >> 
दाता था ; आर अते मे उन्ह काशावास 


चर) ५ 


फ 


हुआ । काशी में बार स्थान गोसाई जी क॑ प्रसिद्ध -- 
प्रसिद्ध $ै | 
इस खान पर गोसाई जी के स्थापित हनुमानजी | और उनके 


९्+ 


।। 


म--अससी पर--तुलसीदासजी का बाद 


मंदिर के बाहर बीसा चंद्र खिखा है जा पढ़ा नहीं जाता। 

यहाँ गोसा८जी की गुफा हई ;. यहा पर विशेष करके 

गोसाई जी गशने थे, पार शव समय में भी यह्नी थे । 
२-भोपालमंदिर सें--यहां श्रीमुछंंदरयजो ऊ बाग फे 


स््मि या पे खाते से शर् फाटरी ४ है 5. हर 
पश्िमनद्छिय के फाने में रक्त कादरो £, यह तलसीदासजी 
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की बैठक के नाम से प्रसिद्ध है। यह सदा वंद रहती है, 
भरोखे में से लोग दशेन करते हैं, केवल श्रावण सुदी ७ को 
खुलती है और ले।ग जाकर पूजा आदि करते हैं। यहाँ बैठकर 
यदि सब “विनयपत्रिका” नहीं ते उसका कुछ अंश उन्होंने 
अवश्य लिखा है, क्‍योंकि यह स्थान बिंदुसाधवजी के निकट है 
और पंचरगंगा, बिंदुमाधव का वर्णन गोसाईजी ने विनयपत्रिका 
में पूरा पूरा किया है। विंदुमाधवजी के अंग के चिह्ों का 
जा वर्णन गोसाई'जी ने किया है वह पुराने बिंदुमाधवजी से, 
जे अब एक गृहस्थ के यहाँ हैं, अविकल मिलता है। 

३--अह्लादघाट पर । 

४--संकटमेोचन हनुमान । यह हनुमानजी नगवा के 
पास अस्सी के नाले पर गोसाईजी के स्थापित हैं। कहते हैं 
कि प्रह्मादघाट के ज्यो० गंगारामजी ने जे राजा के यहाँ से 
द्रव्य पाया था उसमें से १९ हज़ार बहुत आग्रह से गोसाई'जी 
की भेंट किया। गोंसाई'जी ने उससे बारह मूत्तियाँ श्री- 
हसुमानजी की स्थापित की थीं, जिनमें से एक यह भी है । 

पहला निवासस्थान हनुमान्‌ू-फाटक पर है। सुसलमानों 

के उपद्रव से वहाँ से उठकर वे गोपालमंदिर आए। वहाँ से 
भी वल्लभकुलवाले गोसाईँयों से विरोध हो जाने के कारण 
उठकर शअ्रस्सी आए और मरण पयत वहीं रहे । 

अस्सी पर आपने अपनी रामायण के अनुसार रासलीला 
आरंभ फी। सबसे पुरानी रामलीला अस्सी ही की है। 


गद्य-छुसुमावली 


०. कण, 
का की 
हा ] 


शा र्‌' | 


असली के दक्षिय आर कुछ दूर पर जा तुलसीदासजो 
की गामसीला की लंका थी उस स्थान का नाम अब तक 

लंका है । 
गोसाई जी के मित्रों आर स्नेहियां में अच्दुरहीम खानखाना 
सिंह, सवुसूदन सरस्वती, नाभाजी आदि के नाम 


मित्र औरस्नेडही . ० के न आग ज से अली 
भी ऋकदना हैं कि मौराबाद से इनका पत्र- 
व्यवहार हुआ था पर इनके समय में आर मौराबाई के समय 
में इतना अंतर हैँ कि चह वाव सत्य नहीं मानी जा सकती। 


“६ 


न ऋ 


मधुसूदन सरस्वती ने, जा शत थ्रे, बाद में प्रसन्न दाकर इनकी 
प्रशंसा में यद श्लोक वनाया 
आनंदकानने कश्चिज्ऊंगमत्तुलसीवरू: । 
कविता मंजरी यस्य रामश्रमरभूपिता ॥| 
गंसा जान पड़ता हूँ क्रि गोखामीजी के अवदर्ंग मित्रों में 
टाडर नाम के एक जमीदार थे जो काशा में रहते थे । इनकी 
मृत्यु पर गोसाइजी से ये दोहे कहें घे-- 
चार गाँव का ठाकुरा मन को महा महीप | 
तुलसी या कलिकाल सें अथए टाडर दीप ॥ 
तुलसी रामसनेंह का सिर पर भारी भार | 
ठाडर काँचा ना दिया सच कहि रहे उतार ;| 
तुलसी उर घाला विमल टाडर गुनगन बाग | 
थे दोउ नेनन सींचिह समुम्ति सझुम्ति अज्लराग ॥ 


न । 
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रासधाम टाोडर गए तुलसी भए असोच | 
जियबो मौत पुनीत विनु यही जानि संकोच ॥ 
टाडर की मृत्यु के अनंतर उनके लड़के और पेतते में 
झगड़ा हुआ था। इसे गोसाई'जी ने निपटाया था। यह 
पंचनामा अब तक महाराज काशीराज के यहाँ रक्षित है। 
गोसाई जी के संबंध में अनेक चमत्कार की वातें कही 
जाती हैं--(१) कहते हैं कि गेसाईजी से एक प्रेत से साक्षात 
हुआ था जिसने प्रसन्न होकर इन्हें 
हनुमानजी से मिलने का उपाय बताया था| 
गेसाई'जी के उसके कहे अनुसार करने से उनकी हनुमानजी 
से भेंट हुई और उनकी कृपा से इन्हें रामचंद्रजी के दशेन 
हुए। (२) एक घार कई चोर गोसाई जी के यहाँ चोरी करने 
गए। पर वहाँ पहरा पड़ रहा था इसलिये वे ऋतकाये न है 
सके। दूसरे दिन उद्योग करने पर भी यही बात हुई। 
तब चोरों ने गोसाई जी से पूछा कि आपके यहाँ कौन श्याम- 
सुंदर बालक पहरा देता है। गोसाई'जी समझ गए कि यह 
मेरे इष्देव की करपा है। यह समझ उन्होंने जे कुछ उनके 
पास था सब लुटा दिया जिसमें उनके खामी को कष्ट न हो । 
(३) एक जञ्ली के पति को जिला देने का चमत्कार भी गोसाई जी 
ने दिखाया था । (४) सबसे अद्भुत बात जे! गोसाई'जी 
के चमत्कार के विपय में प्रसिद्ध है वह वादशाह के कैद करने 
की कथा है। कहते हैँ कि मुर्दा जिलाने की बात वादशाह 


चमत्कार 
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न्प् 


के कान तक पहुँची । उसने इन्हें दुल्ला मजा आर कहा कि 
“क्रुछ करामात दिखलाइट 7. इन्होंने कहा क्लि मैं सिवा 
रामनाम के आर काई करामात नहीं जानता ।7 बादशाह ह# 
उन्‍हें केद कर लिया आर कहा कि “जब तक करामात न 
दिखाओगे, छूटने न पाग्राने ।! तुलसीदास ने हठुमानजी की 
स्तुति क्री, दुमानजी ने अपनी वानरों की सेना से काठ का 
विध्वंस करना आरंभ किया, ऐसी दुगति की कि बादशाह 
आकर पैरों पर गिरा आर बाला कि अब मेरी रक्षा क्रीजिए । 
तब फिर गासाई जी ने हनुमानजी से प्राथना को. आर 
वानरों का उपद्रव कम हुआ । गासाईजी ने कहा कि अतब्र 
इसमें हहुमानजी का वास हो गया, इसलिये इसका दवा 
नया काट बनवाओ । बादशाह ने ऐसा ही किया। प्रिया- 
दासजी से भी इस कथा की लिखा हे आर कहा है कि अब 

उसमें कोई नहीं रहता। परंतु जान पढ़ता हैं कि 
दिल्ली के नये किले क॑े बनने पर पुराने किले में वानरां क॑ 
अधिक निवास करने आर के का तहस-नहस कर देने से ही 
यह वात प्रसिद्ध हो गई है। यह भी संभव है कि जहाँगीर 
ने इन्हें बुलावाहो आर कुछ दिनों कैद रखा दौो। 
तुलसीदास की झत्यु संबत्‌ १६८० में हुई आर बादशाह 
शाहजहाँ संवत्‌ १६८४ में गद्दी पर बैठा ओर इसीने नई 
दिल्ली ( शाहजहाँनावाद ) बसाई और किला बनवाया । 
(५) यह भी प्रसिद्ध है कि सासाई'जी एक समय बूंदावन गए | 


(/] 
्‌ 
० 

हा 

द्‌ 
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वहाँ किसी मंदिर में ऋष्णमूत्ति के दशन कर उन्हेंने यह 
देहा फहा--- 
का वरनों छवि आज की भले विराजेड साथ | 
तुलसी मस्तक तब नवे धनुष वान लेड हाथ ॥ 
कहते हैं कि इस पर ऋष्णमूरत्ति राममूत्ति हो गई। 
यद्यपि जनश्रुति में यह बात प्रसिद्ध है कि मेघा भगत की 
रामलीला, जे! अब काशी में चित्रकूट की लीला के नाम से 
प्रसिद्ध है, गोसाईंजी के पहले से होती 
रामछीडा और»), परंतु वर्तमान शैली की रामलीला 
कृष्णछीढा 
गोसाइईं जी की रामायण गाकर, गोासाइजी 
फे ही समय से आरंभ हुई है। यह लीला अब तक अस्सी पर 
होती है श्रार गोसाईजी के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें और 
लीलाओं से एकघात की विलक्षणता यह है कि और लीला 
में जे खर-दूपण की सेना निकलती है उसमें राक्षस विमान 
पर निकाले जाते हैं, पर यहाँ पर राक्षस---मैसा कि रामा- 
यण में लिखा है---मैंसे, घोड़े आदि पर निकलते हँ । इसकी 
लंका अब तक लंका के नाम से प्रसिद्ध है । 
रामलीला के अ्रतिरिक्त गोसाईजी कृष्शलीला भी कराते 
थे। उनके घाट पर अब तक कात्तिक कृष्ण ५ को “न्ञागदमन”? 
लीला चहुत सुंदर रीति से होती हैं । 
जहाँगीर सन्‌ १६०५ ( संवत्‌ १६६२ ) में गद्दी पर वैठा 
और सन्‌ १६२७ (संवत्‌ १है८४ ) में उसकी मृत्यु हुई 
१५ 


श्द्ध गद-कुसुमावली 


ल्‍्पँ 


इसके राजत्वकाल में सन १६१६ (संवत्‌ १६७३ ) में पंजाब 
में महामारी ( प्लेग ) फैली आर सन्‌ १६१८ ( संबत्‌ १६७५) 
से ८ वर्ष तक आगरे में इसका प्रकोप 
रहा | तुझ्चुक-जहाँगीरी में इसकी भीप- 
णता का पूरा वर्णन है। आगरे में इससे १५० मनुप्य निल 
मरते थे | लोग धर द्वार छा इकर भाग गए थे। मुर्दों का उठाने- 
वाला कोई नहीं घा। कोई किसी के पास नहीं जाता घा। 
कवितावली के ३१२ वें कवित्त में तुलसीदासजी ने लिखा 
ह---“बीसी विश्वनाथ की विपाद बड़ा वारानसी वूमिए न 
ऐसी गति शंकर-सहर की |? इससे यह सिद्ध होता है कि 
इस समय रुद्रवीसी थी । ज्योतिष की गणना के अनुसार यह 
समय संवत्‌ १६६५ से १६८५ तक का है। 
कविच ३१८ में तुल़्लीदासजी काशी सें महासारी होने का 
वर्णन इस प्रकार करते हैं--शंकर-सहर सर नर-नारि बारि- 
चर विकल सकल महामारी माँजा भई है। उछरत, उत- 
. रात, हहंरात, मरि जात, भभरि भगात जल घल मीचु-मई है । 
देव न दयाल, महिपाल न कृपाल चित्त, वारानसी वाढ़ति 
अनीति नित नई है। पाहि रघुराज, पाहि कपिराज रामदूत, 
राम हूँ की विगरी तुही सुधारि लई है ॥? 
इससे स्पष्ट है कि संवत्‌ १६६५ और १६८५ के बीच में 
काशी सें महासारी का उपद्रव हुआ था। यह समय पंजाव और 
आगरे में उसके प्रकोप-काल से, जे ऊपर दिया है, मिलता है । 


न्द्व्यु 
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कवित्त ३१< में तुलसीदासजी लिखते है... 
एक ते कराल कलिकाल सूलगूल तासें 
कोढ़ में की खाजु सी सनीचरी है मीन की | 
वेद धरम दृरि गए, भूमिचार भूप भए 
साधु सीश्रमान जानि रीति पाप-पील की ॥ 
दूवरे की दूसरा न द्वार, राम दयाधाम 
रावरीई गति वल्न-विभव-विहीन की । 
लागैगी पै लाज विराजमान विरुद्ह्धि 
महाराज आजु जा न देत दादि दीन की ॥। 
इससे यह प्रकट है कि जिस समय का यह वर्णन है उस 
समय मीन के शर्नेश्धवर थे। गगना के अनुसार मौन के 
शर्मेश्वर संबत्‌ १६६८ से १६७१ तक हुए थे। अतएवं यह 
संभव जान पड़ता है कि काशी में महामारी का प्रकोप उसके 
आगरे में फैलने के ४-५ वर्ष पहलें था। जो हो, इसमें 
संदेह नहीं कि सन्नहर्वी शताब्दी के अंतिम चतुश्रांश में काशी 
में प्तेग फेला हुआ था । 
कवितावली का अंतिम अंश हनुमानवाहुक है जे ३९४वें 
कवित्त से आरंभ द्वाता है। इसके कुछ अश हम नीचे उद्धृत 
करते हैं जिससे यह्द बिदित होगा कि तुलसीदासजी की 
महामारी राग हो गया था । 
साहसी सम के ठुलार रघुत्ीरजी के, बाँहपीर महावीर 
बेगदह्दी निवारिए? ॥ ३४५ ॥ बोत तम्सूल, वाहुसल, कपिकच्छु 
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वेलि उपजी, सकेलि, कपि खेलही उपारिए? ॥ ३४-८॥ आन 
हनुमान की, देहाई बलवान को, सपश्र सहावीर की जो रहे 
पीर बाँदह की? ॥ २५१॥ आपने ही पापतें त्रिताप ते कि 
साप तें बढ़ी है बाहु वेदन कद्दी न सहि जाति है? ॥ ३१५५ ॥ 
'पाँय-पीर पेट-पीर वाहु-पीर मुँह-पीर जरजर सकल सरीर 
पीरमई है? ॥ ३६२ ॥ 'भारी पीर दुसद्द सरीर तें विहाल द्वात 
सेऊ रघुवीर विनु सके दूरि करि की? ॥ ३६७ ॥। 
अतिम कवित्त यह हैं-- 
कहों हनुमान से, सुजान रामराय सों, 
कृपानिधान शंकर सों, सावधान सुनिये ॥ 
हरप विपाद राग राप-गुन-देपमई, 
विरची विरंचि सब देंखियत दुनिये ॥ 
माया जीव काल के, करम के, सुभाउ के, 
करेया राम, वेद कहे, ऐसी मन गुनिये ॥ 
तुम ते” कहा न हाय हाहा से बुमैये मोहिं, 
होंहूँ रहें मेन ही वया से जानि छुनिये ॥३६०ा। 
उद्धरणों से स्पष्ट हे कि तुलसीदासजी की वबाँद में 
पीड़ा प्रारंभ हुईं, फिर काख में गिलटी हुई। धीरे धीरे पीड़ा 
बढ़ती गई, ज्वर भी आने लगा, सारा शरीर पीड़ामय हे। 
गया। अनेक उपाय किए; जंत्र, मंत्र, टोटका, ओपधि, पूजा- 
पाठ सव कुछ किया पर किसी से कुछ लाभ न हुआ । बीमारी 
बढ़ती ही गई। सब तरह की प्राथेना कर जब वे थक गए 
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रामचरितमानस---इस प्रंथ का आरंभ संवत्‌ १६३१ सें 
हुआ था। यह प्रंथ हिंदी कविता का मुकुट हे। एक तो 
प्रबंधकाव्य के लिखनेवाले हिंदी में यों ही इने गिने कवि हुए हैं, 
पर उनमें भी कोई तुलसीदासजी के रामचरितमानस को 
नहीं पा सका है। भाषा इसकी सीधी सादी है, कविता का 
प्रवाह एक शांत गंभीर नदी के समान चला जाता है, कहीं 
उच्छ खलता या मोड़ म्ुड़ाव नहीं पढ़ता, चरित्रों का चित्रण 
ऐसा मनोहर हुआ है कि वे सजीव, चलते फिरते और स्पष्ट 
मत्यैल्ञेक के जान पड़ते हैं। यद्यपि सब चरित्र आदशे रूप 
उपस्थित किए गए हैं पर कहीं भी हमके ऐसी कोई बात नहीं 
मिलती कि जिसके संबंध में हम यह कह सके कि यह 
कृत्य मनुष्य की शक्ति के बाहर हैं। लोक-मर्यादा की स्थापना 
करने में इस ग्रंथ ने वड़ा काम किया है। सच बात ते यह 
है कि यह प्रंध हिंदुओं की अतुल संपत्ति का भांडार है और 
इसके कारण जगत्‌ के साहित्य में हिंदी का सिर ऊँचा द्वोता है। 
' गोस्वामी तुलसीदासजी ने हिंदी साहित्य-क्षेत्र में अवतीणे 
हाकर इस भाषा के साहित्य को ते गारवान्वित करके अमर 
किया ही परंतु साथ ही उन्होंने मत- 
मतांतर के रगड़ों को दूर कर सुमाज 
को एकता के सूत्र में पिरा दिया; यवनप्रेरित कठिन निराकार 
एकेश्वर्वाद तथा आशिकी उपासना के ढंग के खान पर रास- 
रूपी सगुण, साकार ईश्वर को उपस्थित करके उन्होंने निर्मेल 


गोास्वासमीजी का मद्दक््व 


ग्३छ गद्य-कुंसमावन्ता 


प्रेम की छठदा दिखलाई: केचल सदगुरू के + से सिद्ध 
कि है; जानेचाले ठोंगियां की पाल खाल दी आर परकीया गापियों 
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53| 
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! 
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र। 


०. रथ 


अनेक-ली-पागी कृष्प के स्थान में आदश सती सीता आर 


॥ 
[एकपल्रीजत शमका चरित्र चित्रण करके संसार का कस्याण 
का माग दिखला दिया: इन्हीं चरित्रों के सहार उन्होंने समाज 


से व्यक्तिगत उच्छ खलता की दूर करने क॑ लिये लाक-मयांदा का 
' सचा स्वरूप उपस्थित कर दिया: आर निराश हिंद 
इृष्टदलन अवतारी भगवान क्री आशा दिला दी। अपने उष्टदेत 
रामचंद्रज्ी मे उन्होंन शोल आर शक्धि का एसा संदर 
सम्मिश्रण किया हें कि पढ़नेवाल या सननेवाले के मन में 
उनके प्रति सहज ही भक्ति का ख्लोत उमइने 


काव्य को दृष्टि से भी रामचरितमानस आदश हैं। प्रत्येक 
उअंल्कार के इसम कट उत्तम उदाहरण ह। अलकार लान हा 
के लिये अलंकारों का निरथक प्रयाग न करके गात्वामोजी 
'ले भाव को प्रदीम करने ही के लिये उनका उपयाग किया 
। उनकी भावुकता भी ऋदय-भाही है। रामवनगमन, 
चित्रकूट म रास-भरत-सिलाप, शवरी का आतिध्य, ल्द्मण- 


अक्ति 


' ० 


हि 


शक्ति पर राम-विज्ञाप, भरत-प्रतीक्ष। इत्रादि पढ़कर हृदय मुग्ध 
है| जाता है| 


गौर | 


रसे से मानस परिपृर्ण हैं। कऋरुण रस सें विशेष रास- 
वनगमन तथा भरत की आत्मग्लानि, रौंद्र में उनका माता पर 
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ऋोध, हांस्य में नारद-मेह तथा लंका-दहन के पूर्व हलुसानजी | 
की पूँछ में कपड़ें लपेंटते समय राक्षस बालकों का ताली: 
पीटना, भयानक ओर वीभत्स में क्ञंकादहन, वौर में लंका- 
कांड, अदभुत में हतठुमानजी का पहाड़ लिए उड़ते जाना 
उदासीन में सीता-त्ाग पर सीताजी का लक्ष्मण को , सम- 
भाना तथा संथरा का प्रसिद्ध वाक्य “कोड हृप होह हमहि 
का हानी,” चकपकाहट में रावण का कहना कि क्या राम ने 
वननिधि, नीरनिधि, जलनिधि इत्ादि बाँध लिया, और खयं 
अपने उपहास में राम का कहना कि मगी भग को अभय कर 
रही हैं, तुम आनंद करहु संग जाए, कंचन मृग खोजन ये _ 
आये?” उल्लेखनीय हैं । 


तुलसीदासजी के चातक-प्रेम के समान उच्च, निस्खाथे. 
[3] », कर ०५ घ् ् 
आर परापकारी प्रेम का जाड़ हूँ ढ़ निकालना कठिन है। यही; 
स्वाभाविक निर्मल प्रेम श्रामवासी नर नारियों को तपस्त्री भेप ; 
में राम, लक्ष्मण और सीताजी के प्रति हुआ था। दाम्पत्य 
प्रेम कैसा होना चाहिए, यह राम-सीता के प्रेम से सीखा जा 
सकता है, दूसरी जगह नहीं । 


सच्चा संन्‍्यासी वही हो सकता दै जो गोखामीजी क॑ 
बताए सार्ग पर अपने को स्थिर रख सके। पर यह बहुत 
कठिन और साथ ही. अनावश्यक भी है, इसलियें लोगों को 
उनके ज्ञोकधर्म का आदश समभ्कर उसके अनुसार आचरण 


श्श्द्द गय-कुसुमावल्ी 


करना चाहिए। राजा को प्रजा की रक्षा और प्रजाको राजा 
की सहायता, भरत के समान भाई पर प्रेम, सच्चे ऋषियों 
का सम्मान, साता का आदर, पुत्री की पतिभक्ति देखकर 
जनक के समान पिताओं को हु , एक ओर तपस्वी सेष सें राम 
का भूसिशयन करना ते। दूसरी ओर सीताजी का चित्रकूट में 
उनकी साताओं की सेवा कर उन्हें संतुष्ट करना, जाह्मणवर्ग तथा 
राजबग का अन्‍्योन्याश्रय सस्मान, केषट के दूर से प्रणाम 
करने पर ऋषि का उसे आलिंगन करना और वन्य कोल 
किरातें के प्रति राम का सदुल व्यवहार इत्यादि ऐसे आदशे 
हैं कि जिनका अनुकरण कर हम आदर्श जीवन बिता 
सकते हैं। 


सारांश यह कि गोखामी तुलसीदास ने हिंदी भसाषा- 
भाषियों का जो उपकार किया है उससे वे कभी सुक्त 
नहीं हो सकते। यदि तुलसीदास इस पवित्र भूमि में जन्म 
लेकर रामचरितसानस सा अमूल्य-संपत्ति-भांडार हमें न दे गए 
होते ते आज उत्तर भारत की क्‍या दशा हुई होती, इस वात 


का थोड़ा स्रा ध्यान कर लेने ही से उनके महत्त्व का ध्यान 
हो जायगा | 


